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इस पुस्तक के लेखक भाई शोकत उस्मानी साहब ने 
हिज़रत के यात्रियों के साथ हिन्दुस्तान से प्रस्थान किया थो । 
पर अपनी क्रान्तिकारी मनोब॒त्ति ओर राष्ट्रीय भावों के क्रारण 


- टर्की न जाकर आप रूल जा.पहुँचे । रास्ते में परिस्थिति-वेचिन्य 


के कारण आए को अनेक ` भयंकर कठिनाइयों का सामना 
'करला पड़ा, यहां तक कि कई मौकों पर आप तथा आप के साथी . 


' काल के गाल से वाळ वाळ बचे । पुस्तक में हिन्दुस्तान के कट्टर 
. -मोसिमानी सुखलमानों की हिजरत ओर ख़िलाफत सम्बन्धी 


सनोव॒त्ति पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है और मुसलमान 
भाइयों को इस'से काफी शिक्षा मिल सकती है। पुस्तक में 
अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और रूस की सामाजिक तथा राज- 
.नीतिक प्रगति का रोचक विवरण दिया गया है। पाठकों को 
इस के पढ्ने से पता चलेगा कि अफगानिस्तान और रूस आज 
कल किस प्रबळ वेग से आगे चढ़ रहे हैं। पुस्तक का सब से 


' महत्वपूर्ण अंश रूस के सम्बन्ध का है। उस अंश में रूस की 


\ तत्कालीन परिस्थिति और प्रगति: पर बड़े ही विशद और 


| . झुन्दूर ढंग से प्रकाश डाला गया है। जिल समय का यह यात्रा 
| वर्णन है, उस के वाद इधर रूस ने बहुत अधिक उन्नति कर 
| ली है। वर्तमान राजनीतिक संसार में वह अपना एक अनोखा . 2 
| _ और बहुत महत्ते, वश लखा है.) एदि उः ऽगति | 
वु 


"य 


चना Ye 


_ 


८१. 


को ओर आज कल बड़ी उत्सुकता. से देख रही हे । आर 

कि हिन्दुस्तान की साधारण जनता--जिसे इस देश की छःलत 

का बहुत कम पता है, और जिस की दशा बहुत अंशो गे रस 

. की राज्य-क्रान्ति के पूव की हालत से मिलती जुलती है--इस | 
पुस्तक को पढ़ कर अपनी जानकारी बढ़ायेगी तथा कुछ | 
शिक्षा छाम ` करेगी ।. पुस्तक का विषय-विन्यास, उस की: ' 

` . लेखन-दोळो, इंतनी मनोरञ्जकं और सुन्दर है कि इस के पढ्ने 
.._» में उपन्यास का आनन्द आता है । 


देवव्रत शास्त्री | 


“= bo ती 
- कहा छच्याच .. ~`. 


श्न १९२० से दिम्दुस्थान के राजनीतिक में हिज- 
रत की रूदर उठी । बह अपने बहाव में पंजाब के किसानों और 
छोटे छोटे दुकानदारों को दूर तक बहा ले गई। इन के अलावा 
कुछ पेसे लोग भी इख की थार में बह.गण, जो यह अच्छी तरह 
समझते थे कि आज़ादी कयां चीज़ है। दित्दुस्थान के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में कुछ ऐसे लोग शी थे जिन्हें शान्तिमय .असहयोग 


क्का तरीका पसन्द न था। ये लोग उन्ही में से थे। इन का ख्याल 


३, 
i 
७ 


हिजरत का उद्देश्य | 
- असळ में तो हिजरत एक मज़हबी आन्दोलन था। तुकी 
खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमान नाराज़ हुए, और आन्दोलन . 
जारी. इआ.। जो मुसलमान अंग्रेज़ी हुकूमत से सन्तुष्ट न थे, उन्हे 
सज़हबी हुक्म. था कि वे किसी ऐसे मुल्क में चले जाये, जहां 
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Dees 1 
मुसलमानों का राज्य हो । कट्टर मजहबी लोग खिलाः्त से, ना- | 
उस्मेद हो गए थे और इसी का नतीजा था दिज़रत। इस फे कारण , 
` ३६००० से अधिक मुसलमान अछ्गानिस्तान चले गण । ४(७-शुरू 
` है तो लोग २० और ३० के कांफिलों में रवाना हुए, पर याद म 
इन के झुण्डों का परिमाण बढ़ता गया । इस समय हम शय थे से 1 
पहले सात काफिलों की कुछ बाते बतावेंगे। ज्यादातर इन्द मे | 
हमारे खास-ख़ास दिलेर व्यक्ति शामिल थे। लेखक तीसरे | 
अफसरां द्वारा पहला स्वागत क! 
हिन्दुस्थान छोड़ने के वाद हम ने अपने मुल्क की सरहद 
और जलाळावाद ( अफगानिस्तान का पहला खास शहर ) फे | 
_ चीच की जगहों में ज्यादा संमय नष्ट न. किया। जलालाबाद | 
पहुँचते ही यहां के गवनेर और. अफगानिस्तान के युद्ध-संत्री 
नरळ नादिर खां ने हमारा भली भांति स्वागत किया । उन्हों ने । 
सारे अफ़गान अफसरों से ज्यादा, हमारा ध्यान. अपनी | 


i 


. थे मौजूदा हिंडुस्थान की राजनीति की जानकारी उन्हें इतनी 
थीं कि जिसे जान कर आश्चर्य होता था। राजनीतिक विष 
`प्र बातचीत हुई, तो वे भारत का ज़िक्र बड़े अधिकार और 
मुद्दाविरेदार भाषा मे करते . । हम उन की दलील सुन-सुन कर 


: उन यरे लघू हू हो 'जाया-कर्ते थे के युंड"मंत्री'और"'सबेदार 'त 
i RTE Ne a 


[३] 

'थे ही, साथ ही ए: की एकता की आवाज़ उठाने वाले. सब से 
“पहले अत्तार के सम्पांद्छ भी थे। चह पत्र था इत्तिहाद-प-सदा- 
“शक! ( पूर्चीय--पेक्य ) । इस अख़बार के पन्नों पर' एक सरसरी 
.निगाह, सस्पादक कीं योग्यता का कायल कर देती थी। नाद्रि 
मे बहुत से शुण थे। उन्दो ने अछूगानिस्तान की आज़ादी की 
“लड़ाई में खास हिस्सा लिया था। | 

"काबुल को प्रस्थान ... ; 

इम ने दो इफूतों से ज्यादा नादिर खां को मेहमानंदारी 
-का आनन्द्‌ उठाया । इस फे वाद्‌ हम लोग काचुल के लिए रवाना 
इण । हम दो जत्थों के मिला कर कुल पचास आदमी थे॥ 
जलालावाद से चळ कर हमारा पहला पड़ाव 'जगद्लक? में इुआ। 
. : यह स्थान पहाड़ी चट्टानों पर वसा है । इन चट्टानों के. सामने ही 
.दीरे की खानं हैं। आज कल इन खानों में खुदाई नहीं होती। 
“छोगों ने हम: से वतलायां कि इन में बहुत दौलत भरी थी । 
अमीर से मुलाकात + 

कठिन पहाड़ों पर चार दिनों तक चलने के चाद हम लोग 
पहुँचे । उस दिन जून १९२० की तीसरी. तारीख़ थी ।. 

खद्‌ अमीर ने हमारा स्वागत किया । वे अपनी .कुंसी पर चेडे 
' रहे, और हमें 'विरादरान!--( भाइयों )--शब्द से सम्बोधित 
* “करते हुए वोले, “अरुगानिस्तान आप का देरा हे । में तो लोगों 
` `का केवळ रक्षक हुँ । भाई की तरह मैं आप का स्वागत करता 


` ` हँ 1 अपनी शक्ति भर मैं आप का सत्कार करूंगा । आप के लिए 


` कोलेज और फौजी महकमे खुले हुए हैं। आपं में से ज़्यादा 
शिक्षा पाए छोग कृपा कर विश्वविद्यालय ( यूनिवर्सिटी ) में 


` . दाखिल हो जायें। नौकरियों का वंदला. अच्छी तरह 


' ` ज्ञायगा। और जो, लोग कमं गुणवान हैं, कौज मे स ४1 
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सकते है। लेकिन फिल हाळ आबहवा वदलेले के लिए हम ने | 
"आप के लिए जवळुस्सिराज ( प्रकाश का पहाड़ ) में सास इन्त- 


: ज्ञाम किया है। वहाँ आप दो महीने राज्यं के मेहमान रहिए । 


' अतिथि-गृह के * ग 
` वहां से हम लोग अतिथि-गृह गए । यह एक पुरानी बड़ी | 
` इमारत थी । इस के एक हिस्से में कुछ रूसी 'मेनशेविक” परिवार 
` के शरणागत लोग ठहरे थे । बाकी मकान के उस वक्त तो हमी 
` मालिक थे। शाम का खाना खा चुकने के बाद, हमारी वातचीतः 
का खास विषय था जबलुस्सिराज। वहाँ जाना क्यों ज़रूरी था ?' _ 


उस के बाद यहाँ वापस . आइपगा और अपनी अपनी झूस्ति के 
अनुसार काम चुन लीजिएगा ।” 


हमारे कष्ट-सहन और त्याग के लिए बधाई देते हुए अमान | 
. ने अपना व्याख्यान समाप्त किया । हम ने. उन्हे सहायुथूति और. 


के लिए धन्यवाद दिया । 


हम वहाँ जायँ क्‍यों ?---यही समस्यापँ थी' । अव तक हम में से... 


ज्यादातर लोगों .की परेशानी यह थी, कि 'अपवित्र' भारत छोड़: | 


दें और काबुल.पहुँच जांय । इन छोगों का अन्तिम ध्येय काबुल 


' ड 
. कुछ और लोगों का निशाना इस से भी दूर था (जो पहले से ही. 
उन के दिलों में जन चुका था) । अरपंसी विचारों की लड़ाई में. | 


अनातोलिया की जीत हुई। छिछले तथा घर्मान्य लोग 'अनातो- 


..लिया-अनातोळिया' चिल्लाने लगे। वे कहने लगे, “हम तो अना- 
तोलिया ( एशियाई तुकिस्तान ) जायँगे और बहा खलीफा के लिप: | 
.छड़ंगे। काइळ के अमीर हमें एकान्त स्थान में दो महीने का | 
वक्त नष्ट करने को क्यों मेजना चाहते हैं?” उन के दिलों में.अमीर : 
 कइरावों पर शक दो गया । इस सन्देह को हमारे यजमान (मेज़- 
' बान 0:के. सलमा हीत. बतोत्ते.मौर भोरमजबूत करार दिया । | 


$ ४23 
NT TEP Rr ० ०:९०२०-०३२४७०२२४ ४७०००.  ००६००८०२२ 


£ | 
5 


डे 


2 


, अतिथि--इह के स्वामी के व्यवहार में, अमीर के भाषण की लेश- 


जाच भी झलक भ थी । हमें अपने निजी खच से अपना खाना 
खरीदना पड़ा। यद्यपि यह शज्य का दोष नहीं; वल्कि बीच चालो 
वा था; पर, शस व्यवद्दार से हमारे दिलों में अमीर और 
-उन की सरकार के शिछाक भाव पैदा हो गये । 


:मान गये और हम से रुखाई.के साथ बिदा इप । 
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तावतरा लडाई. . .. 


.. दूसरे दिन. काज़ी अब्दुल अली ने मुहाज़िरीन ( हिअर्त: 
करने चाले ) और क्रावुळ प्रवासी सारे हिन्दुस्थानियों को दावत: | 
दी। हमारे पहले सुला ( उवेदुला ) वहाँ मोजूद थे। वहाँ पक. | 


सीखरा उमंगी मुल्ला-मौळची अब्दुल हक-भी था । यह हस में से 


उन लोगों की तरफ था, जो रकी जाना और खलीफा के लिण. | 
छड्नां चाहते थे। अब तो नियमित लड़ाई, नहीं, नही, तीन 
तर लड़ाई, शुरू हो गई । कुछ देर तक तो हम सिफ देखने 


बाळे रहे । आपस में खूब गाली गलौज इुई। मुल्ला और मौलवी 


दोनों गन्दे और वेवकूफ़ थे । पर, काज़ी शराक्तत से नहीं गिरा” 
और अन्त में बही विजयी हुआ। वह सब से अधिक युक्तिपूर्ण. । 
था क हमारी पूरी सहानुभूति उस के प्रति थी। सुला कीः 


'में उस के अफसर होने के भाव भी मिले रहते थे । इसी 
पर हम बहुत नाराज़ हुए। अब हमारी वारी आई कि उस के अधि- 
कारीपन का विरोध करें । हमने बड़े ज़ोरदार शब्दों में जवळुस्सि- 


राज जाने से इन्कार कर दिया और तुर्किस्तान जाने का इरादा 1 
प्रक किया । रकी और तुर्किस्तान जाने चाले. दोनों दल मिला . 


गए और मुझा के हाथ से मैदान जाता रहा । 
अफसरों की नार fe a. 9 


° 2 ४ 


-सारा वाक़या कह सुनाया । इस पर 


YN र हे Oi E 
बूढ़े के ले यह हार यहुत काफी थी। बह. सीधे; ' | 


he Sy PE TN 
Sl 
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र छया वीतेरी हम जानते ही थे । इसी खे . 
दी मरार्थना स्वीकार कर ली और जयळुस्लियज जाने 
ररी छी! इस कास के वदले काजी ने चार हफ्ते वीतने । 
पहु ही. हमारे किए. टकी जाने को 'पासपोर! ( आझ्ञा-. .' 
उ. जिसे दिखा कर कोर, पक देश से दूसरे देश जा सकता है} 
ला देने का बाद किया । . 
rp जोर ज़िन्दगी में सच से पहली बार हम ४० माठ 
तक पदर चलने के लिए तयार हुए । चौथे दिन दम जव” 
लुस्लिराज पहुँले। वहां पहले. पहुँचे हुप काफिलो ने हमारा 


कि शि 
2) 81 5 
P| 

क 
नीत 

"ष 


8 ॐ 
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बडे उत्साह से स्वागत क्रिया । अब हम अपनी कहाना हे 
. वर्णन में जरा रुक जायगे |” यहां पर हम अपने चनवास 


जगह का कुछ वर्णन करेंगे और यह वंतलावेंगे कि यहां ज्र 
भे हमारे साथ केसा वतौव किया । 'जबळुस्सराज मॅप हू 
छोटे मकान हें। ` ये कई ढालूदार पहाड़ियों पर बने इण ई! 


ही रमणीय है । इस के तीन ओर ऊंचे ऊचे 
न जरह ल जाडे की हवा से रक्षा होती है ` चौथी ओर 


CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


[ ८०] 
पृथ्वी के अन्य किसी देश फें इयां को बहुत पीछे पडा छोड़ कर | 


आगे बढ़ गए होते।. जबल्लस्सियल का शाम यका ग्ल _ | 
* करता है। यह अच्छा. सेनापति भी है। यह स्थान लड़ाई फे । | 


` लिए बहुत उपयुक्त है। इसी से यहां के किले में आजकी एक 
डुकड़ी भी रहतीहै। Ee 
हमारी भोजन-सामग्री 

यहां हमे डेढ़ सेर गेहू' का आरा हर रोजु दिया जाता था? 
इतना एक आदमी के लिए.बहुत ज्यादा था। कोई दूसरी चीज | 
नहीं दी जाती थी4 इसी से हम अपनी ज़रूरत से बजे इए. । 
आटे से, घी, तेल, गोइत इत्यादि बद्ल लेते थे। इन तो । 
हम .खुद ही, पास वाले जंगल से ळे आते थे। गोकि इली | 
चदले के तरीके से हम ईधन भी ख़रीद सकते थे, लेकिन हमें | | 
.खुद इंधन लेने जाने में मजा आता था । हमारे रहने के लिए 


अधिकारियों ने दुमंजिळा मकान दे रखा था । इस पर अफगांन- ' 


] .. सेनिको का कड़ा पहरा रहता था। मुदाजिरीन को जवलुस्सिः _ 
/ याज भेजने की पालिसी (नीति) मे गहरा मतरूब छिपा था। . 
` इस के दो अभिप्राय थे। एक तो हमारी मनोवृत्ति जानना और | 
उसे अफगानों की ओर वदना और. दूसरे इस में हिन्दुस्थान के . 

खुफिया विभाग के दूतों का छिपे छिपे पतां लगाना । इस नीति | 
` में बहुत इंद तक, सफलता मिली; क्योंकि वास्तव में कुछ णले | 
. _ आदमी. ताइ लिए गप, जिन पर शक किया जा सकता था। . | 
.. लेकिन कम-से-कम चालीस. देश निर्वासितों पर इस नीति काकुछ | 
असर न॑ इुआ। वे पेसी खरी और जॅची हुई आत्माएँ थीं, | 
जिन के दिल देशभक्ति के प्रेम से अस्बर की तरह धधकते थे। ये - 

लोग 'माँ' की आज़ादी के अलाचां किसी दूसरे के भक्त नहीं थे। | 
_ फ्ढानों को येन ता पसन्द करते थे और न उन पर चणा ही करते | 
R= CC-0. JanBamnad Collection. Digitized by eGangotri 2 | 
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[es 
-झे! छे झकानिस्साम! से यहुत आशाएं न थीं। इसी कारण: 
'इस घकार फे स्थर से रे कुछ निराश नही हुए । 


- __ निवाइंतन्साधिति 


. इले फाउग के यादे के "पासपोर' की बहुत आशा थी । 
हणतो पर इफ्ते बीत गण, पर कुछ समाचार न मिला | हम अपने ' 
' एकात्त और यिना कास काज के जीवन से ऊब उठे । काबुल को 
कोई खजर तक हमे न शिली । कुछ दिनों बाद हमें एक काफिले से 
खबर शिळी कि काजी शावर के मफबरे के नज़दीक कैद हो गया 
"हे । इल पर हमे बेहद कोंघ हुआ । हम ने एक अज़ी लिखी और 
उसे गवर के द्वारां अमीर के पाल भेजा । उस में हम ने काज़ी के _ 

छोड़े जाने और तुर्किस्तान जाने की बे-रोक टोक इजाज़त 
' झांगी । उस अजी' में तीन सौ निर्वासितो के दस्तखत थे । धीरे 
धीरे हम ने अपना संगठन करना आरम्भ कियां। एक निर्वासित 


“समिति बनाई गई । उस का काम चलाने के लिए पदाधिकारियों ' | 


- और सभापति का चुनाव हुआ । अकबर खाँ कुरशी ं 
गए। यह असाधारण शक्तिशाली और घुन के पक्के आदमी थे। | 
* यह पहले व्यक्ति थे, जिन्हें हिन्दुस्तान मेचोस्शोविज्म ( साम्यवाद ) 
' फैलाने के कारण सन्‌ १९२१ में १० वर्षे की कड़ी सजा हुई थी । 
आज कळ यह सी० पी० ( मध्य प्रान्त) की जेलों में पड़े हैं और 
_ . इस देश के आदमी और निजी मित्र इन की कुछ भी खवर नहीं 
: छेते। यह भारत के उन सुपूतों में से है, जो जेलों में पड़े पड़े सडा | 
` किए और अख़बारों या नेताओं ने एक भी आवाज़ विरोध में 
` "उन के लिए नहो उठाई । 
` इस संगठन ने मुहाजिरीन में छिपे हुए कर्मण्यता के भाव, 
. फिर से जगाए। वास्तव में यह अच्छा काम था । इस संगठन में 


i Ss 
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_ उप-समितियाँ भी थी । यह सब निवोसितों के खाने पीने और | 


Ro] 
खेल-कूद की व्यवस्था करती थी। हमारे वीच कुछ पहऊे क सैनिक | 
भी थे। उनसे हम ने फौजी कसरतें और कवायदें सीखना! आरम्भ | 
' किया । एक प्रकार की मोटी लट्टियो से बन्दकों काम लायाः | 
गया । इस प्रकार दो महीने से कम में ही लिवासित कोश अच्छे | 
सेनिक बन गए । हमारी फुती पर अफगान सिपाहियों को आंइचय | 
होता था। कई बार स्वयं गवरनर ने हमारी 'परेड! ९ फोज़ी-कवा- । 
यद्‌ आदि ) देखी । उस ने कहा कि यदि तुम लोग अफराय फौज | 
भती ददो जाओ तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह दी जायगी ! इम ने ! 
हर प्रकार की तज़वीजं नामंजूर कर दी । 
दो सप्ताह से अधिक हम ने अपने प्रार्थनापत्र के उत्तरकी 
राह देखी ।:तब हमारा थेये समाप्त हो गया | हमारी समिति ने | 
कुछ आद्मियों को नियुक्त किया कि वे गवनेर से इस वात का | 
पता लगावे कि हमारी अज़ी के भाग्य क्रा क्या फैसला हुआ? | 
उस ने बहाना किया कि इस विषय में उसे जानकारी न थी । इसो | 
बीच उसने हमारे दर्मियान फूट डालने का काम शुरू किया । पेशा- | 
बरी निवासियों में उयादातर लोग हम्‌ से अलग हो गए । दूसरी | 
भेजी गई। इस बार .इस प्र सिफ १९८ आदमियों | 
के हस्ताक्षर थे। इस की भाषा ज़रा सख्त थी । बे-सब्री | 
के साथ:.दो हफ्ते और बीते, फिर भी कोई जवाब न आया। | 
अमीर की इस टाळःमरोळ ने हमारे क्रोध की आग के लिप ईथन 
का काम किया। हम यह सोचने लगे कि या तो गवर्नर ही हमारी | 
अज़ियां दवा देता है, या अमीर की सरकार ही किसी पालिसी से. 
इन का जवाब देना ठीक नही समझती ।.. लेकिन सब से प्रत्यक्ष | 
कारण.तो यह था कि मंसूरी से लिखा-पढ़ी होरही थी । (उस.समय | 
अंअ जों और अमीर में मंसूरी में सुलह: की बात-चीत. चल रही | 
थी )) अमीर की सरकार ने यह आवश्यक समझा कि निचीसितों 


& प व को ङ्पूर्‌; सीचे, क्रिती, भोर बते, न. दिया, ज्य,।०हिजस्त से [ | 
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अफगानों को पक झायदा हुआ । उन की आज़ादी कां हक़ आसानी. 
से साल लिया गया। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में दलबन्दियां 
शी" | इस का सूल कारण राष्ट्रीय इष्टिकोण के अनुसार, हिजरत 
हीं. था! एसी ने भारतीय मुसलमानों में औरों से ज्यादा अधिकार 
' आप्य करने के भाव मज़बूत किए और उन्हे राष्ट्रीय आन्दोलन से 
अधिक अछग किया। - ` hs 
आख़िरकार एक तीसरी अजी लिखी गई: और गवर्नर. को 
अमीर के पाख भेज देने के लिण दे दी गई । यह एक प्रकार की: 
अन्तिम-जेतावनी सी थी। इसे कोई भी आत्म-सम्मान पूर्ण 
गचर्नमेन्ट सहल नदी कर. सकती शी । इस की भाषा बिल्कुल 
गँवारू और मर्म-मेदिनी थी । इस सम्वन्ध में अमीर की सहन 
लता प्रशंसनीय है । वह पूर्णरूप से शांत चित्त बने रहे। हमें ' 
सिफ अफगानिस्तान से निकल जाने की आदा देकर वे सन्तुष्ट 
` हो गप । यही तो हम चाहते थे । दां, इस वार अजी में केवल ८२ 
आदमियों ने दस्तखत किए थे। इस में से ४० राष्ट्रवादी थे और. 
, ४२ कट्टर मज़हबी। यही आत्मा ख्िलाकत की बीतती हुई 
आश्या, थी । जुलाई के पक खुहावने तीसरे पहर निर्वासन का' 
* हुक्म सुनाया गया । गुस्से से पीले और डरावने लगने वाले गव- 
नर ने हमें निकल जाने की सूचना दी.1 इस वक्त भी वह हमें एक. . 
बात सुझाने का मोका नहीं चूका । वद बात थी अछग़ानिस्तान” ' 
में रहने और यहां सरकारी नोकरी करने के लाभो के सम्बन्ध की । 
_ उस की प्रार्थना ने कम से-कम दो को तो छुभा ही लिए । इस: 
प्रकार हंम ४०-४० रह गए1 . ' . | FE 
_खिलाफुंत और.मुल्लापन . | मरा 
` . अपनी यात्रा शुरू करने के पहले यह बता देना हमारे लिप. 
भौ उपयुक्त होगा कि अश्मान लोगों के भाव ख़िलाफ़त के प्रति क्‍या: 
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अद रो बीती ज 


1 
[ १९ ] | 
'थे। हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिए खिलाफत बहुत कुछ थो, ण 

के, 


भीतर एक ऐसा मज़बूत हथियार छिपा हुआ देसल, जो अंग्रेज़ी 
"सरकार के ऊपर चलाया जा सकता था। शेष तो इस से बिर 


2. | 
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रगडू से सुल्लापज घड़ी तेजी से निकला था । वही सुल्छापन आजः 
कळ उस पवित्र मुल्क में सबको बदल देने वाळी कारीगरी कीः 
ताकत के सामने हरता आ रहा है और कोई रुकावट तक नही 
डाळता ! लेकिन इभारे सौलाना लोग अब भी भूतकाल का किर 


"खे ङद्धार करने का और हिन्दुस्तानी घुसलमानों को अरब, मेसो-- 


गोटामिया, रकी या खुदा जाने कहाँ, फिर से बसाने का स्वप्न 
देरळूणेहे! ् 
अक्कानेवाली यात्रा का चारस्म 

अय इस अपने सकर की ओर आते हे । जो चीजे हमारे 
काम की न थी, उन्हे हम ने समाप्त कर डाला, और जितनी: 
अपनी अपनी पीठ पर ले जा सकते थे, चे सब मज़वूती से बोरों: 
में भर ली । इस के याद हम॑ फोजियों की तरह चार-चार की. 


: कतारो मे चळ पड़े। सबसे अधिक न छोड़ने की इच्छा कई हमें. 


अपनी किताबों की थी। लेकिन परिस्थिति ने ऐसा करने पर 
मज़बूर किया । हम ने अपनी पुस्तक 'काडुल .कुतुब-खाना' को 
प्रदान कर दी। सैनिकों ने हमारा अस्वाब एक-एक कर के जांचा। 
गवर्नर, जो अब मित्रता के भाव दिखाने लगा था, हमें विदा करने 


. आया । अपने कंधों पर हम ने. अपनी बनावटी घन्दूक रखी > 


चार-चार की कतारे बनाई और जबंलुस्सिराज से विदा हुए।. 
हमारे पेर तो आगे की ओर बढ़ते थे, पर दिल पीछे की ओर 


. हरते थे । हमारे लिए जबलुस्सिराज में बहुत सी आकर्षक बातें 
थी पा यद्यपि यह हमारे किप निवोसित स्थान था, तो भी इस ने . 
. हमें तर हासिल करने में खूब मदद दी । इस की शहतूत की... 


कुओं ने हमें कीमती फळ और बहुत आराम पहुँचाये थे। यहां 


. के निवासी यद्यपि हमारे खिलाझती भावों से उदासीन थे; फिर. 


भी वे बहुत हमदर्व और मेहमांनिवाज़ थे। कुछ ऊंचे आवृ्शों को: 
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शाप्त करने के लिए ही हम इसे इतनी आसानी से छोड़ने ए। 
“विवश हुए। हम ने इसे उतने ही कड़े दिर से छोड़ा जित 
से कि अपना देश छोड़ा था । सूर्य्य हूयने के पहले इम गुलवहा 
पहुँचे । यहां की आवादी बहुत थोड़ी थी । हमर पथ. प्रद्शक 
कारवां सराय ले गया। यहां हम ने अपने को जहां तक सम्भव 
रात भर के लिए सुखी और सुरक्षित किया । हमम से १२ 
पहरा देने के काम पर नियुक्त किए गए। एक साथ दो | 
बनावटी बन्दूके लिए रखवाली करते थे । इन्हें दो घण्टे तक पहर 
* देना होता था। हम लोग वाकायदा 'हौजी-गारद्‌? वना लिया करे! 
और वाकी मुहाजिरीन चोरों या.डाकुओं से निडर होकर सोय 
करते। सवेरे हमने खाने की ज़रूरी चीजें खरीदी और अपनी 
यात्रा का असली और सब स कठिन भाग आरम्भ किया । काघुढ! 
से गुळवहार तक का देश पहाड़ी नहीं है । शुळचहार के वाद | 
न्दुकुदा, अन्द्राय और गोरहन्द की वफ से ढकी हुई चोर्यं 


{| 
1 
| 
1 
आदमी 1 
1 


nN 


~आसम्भ हाता ह। 


“गेलवहार 


“सब से अगस्य हिस्सा हैं।. नाले और गुफ्ताप* देखने से. यहाँ 

- “मालूम. होता था, . मानों कोई :अजगर मंद खोले पड़ा था। 

: „> बिमालय की तराई के जंगर यहां के जंगलों की बराबरी नहीं कर | 
_--सकते। इस इल न हो सकने वाले गोरचा को देख 

र चतुर सेयर ( नापनेवाळे ) के ,भी छक्र छूट जाते थे। कही! 
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हुए शे। । एस पर घाकन्प कर के भी लोग, मुश्किल . से 
सिकल पाते थे। शझबहार छोड़ने पर हम ऊंचे पहाड़ों-पर 
चढे 1. इन पर पौद्ध-बिहारों के सवंडद्दर अब भी पाए-जाते,हैं।. 
बुक हाथी के तिग॒ने जाकार की एफ बड़ी चट्टान पर हम ने कुछ - 
' शिकालेख देखे।. इम में से-कोई भाषा-शास्त्री नद्दी था, इसी से 
ह्म सदे पढ़ स॑ सक । * 


''घयकी देनदाली “पंजशीर? 

लगःसार बारड मील सऊ हम चढते. रहे। थोड़ा सा 
` उतार स मिझछा। लेकिन एकाएक. ढाल. मिला। . हम 
बनी 'पंञशीर नदी के खामने आ पहुँचे। उस मे.उन 
दिनों वाढ आई हुई थी) वह सड़क के ऊपर वह रही थी। 
. कोई दुसरा रास्ता न था। . पहाड़ों को पार करना मुश्किल दो. 
गया। पहाड़ कवडे और दैत्य की तरह हमारे रास्ते और नदी के 
- ऊपर झुके खडे थे। हमारे राह बताने वाळे निराश हो गये! 

उन्हो ने हमें .जबलुस्सिराज, छौट/चलने की सलाह दी। 
. दुविधा में पड़ गए.। जिद्दी नदी के खिलाफ युद्ध घोषित कर 
. दिया गया । 'मंत्रणा-सभा?, सलाह करने के लिए बुलाई गई। कुछ 
ते तो कहा कि पीछे लौर चला जाय, लेकिन ज्यादा लोग इस 
पक्षम थे कि या तो मौत मिले या जीत । सिद्धान्तो, पर बहस 
`. इदा किली ने नेपोलियन के आल्पस्‌ पार करने का हाल कहा,किसी | 
„` ज्ञे सिकन्दर की चढ़ाइयों का। पीछे लौटने का अथे था हार, 


. , और आगे बढ़ने के मानी थे रन मौत । दो में से क्या पसन्द 


५. « में मैत-संजर की. गई। , “एक कदम भी पीछे न हरो” यही 
हमारा युद्ध-घोष हो गया । पीछे हटने के मानी थे हार और हार 
का अथ था मौत। वीरता की मौत, में अपनी तरझ खींच लेने 
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[ १६ | 
का शक्ति थी। हम ने आगे बढ़ने का निश्‍चय किया! हारे 
अफगान रहनुमाओं ने हमें अपने भाग्य पर छोड़ दिया। लदी 
की थाह ली तो यह माळूम हुआ कि सड़क के ऊपर इतना एनीः 
था कि हम में से सव से लम्बे की ठोढ़ी तक पहुँच जाता था। इमला 
केसे किया जाय इस का खाका तैयार किया गया। लगचे आद- 
मियों को अगुआ होना पड़ा। साफे एक दूसरे खे लरी कड़ी 
की तरह बांध दिए. गए। फिर उन्हें कमरों में रपेट । इस | 
तरह हरेक गांठ सा माळूम होने लगां। गौहर रहमान दर्वेशी | 
( 'मेहनतकश?-सम्पादक ) सब से रम्बे थे। वहीं सबसे आगे | 
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किए गप । छोटे कद वाळे रम्बे आदमियो के हाथ सोपे गए। | 
मशीन के पुर्जा की तरह एक दूसरे के कंधे मिल गप । ` इस 
. प्रकार कोई पंद्रह मिनट तफ हंस पंजज्लीर के उंडे वहते हुए पानी 
से लड़े। कभी कभी तो पेला जान पड़ता था कि नदी हमें” 
बहा ले जायगी। लेकिन आत्म-दाक्ति नदी की झा ले उसका | 
मज़बूत निकली और कुछ सम्य में इम सखी ज़सीभ पर जह | 
पहुंचे । सभी वफ जेसे ठंडे पानी में भोंगे खड़े कांप रहे थे। | 
किनारे पर कुछ सूखी घास जलाई गई। उस से हम ने अपनी | 
देह और कपड़े खुखाएं। तब पंजशीर-कारवां सराय की ओर | 
रवाना हुए। यह इस जगह से कोई दो मील दूर थी। यहां 
पहुंचने पर खास तकलीफ यह हुई. कि हमें रोटी तैयार न 
मिळी । नदी से लड़ने और सफर से हम थक गये थे, -और 
भूख के मारे मर रहे थे। दोपहर तक, किसी तरह चालीस: 
रोटियां मिली और वह भी दूनी कीमत देने पर। हरेक अपना 
अपना हिरसा हड़प कर गया। खाना खा चकने में देर न हई. 
थी कि हम जमीन पर लोटते दिखाई पड़े और चन्र मिनटों में. 
रररे लेने लगे। ज्यादा मेहनत के बाद आद्मियों को गहरी | 
नींद आया करती है ! जब तक मगरिब की नमाज के वक्त मुल्ला . 
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को अज़ान न सुनाई दो, हस में से कोइ हिला डुछा तक नहीं । 
एक एक कर के हम उठ और अनुमान किया कि वह उषाकाल 

` था। किसी-किसी ने तो बड़े भोलेपन से पूछा कि क्या सवेरा 
हो गया ? अपनी थकावर-पूर्ण यात्रा की वजह से हम लोग 
आम तोर पर सवेर पसन्द नेहीं किया करते थे। सम्ध्या में हमें 
अधिक आनन्द मिला करता था, क्योंकि शाम और रात के वक्त 
ही तो हम यात्रा की थकान और कमजोरी दूर कर सका करते 
थे। अजान हे! चुकने पर हमें पता लगा कि अभी तो शाम के ही 
सात यजे हैं । इस पर हमे वेहद खुशी हुई । क्योंकि इस के मानी 
थे कि हमें ओर दूस घण्टे आरास करने को मिल गए । 


लुटेरों का सामना 
दूसरे दिन बड़े सवेरे हम फिर चल पड़े । रास्ते में कोई 
दुघटना नहीं हुई । कोई वीस सील तक चल कर हस 'गंजू' 
' पहुंचे । यह छोटा सा गाँव पंजशीर के किनारे बहुत सन्द्रता से 
यसा हे. । नदी की दोनों ओर वहुत ऊँचे पहाड़ हैं। पहाड़ों की 
चोटी पर से नदी और 'चूने से पुते हुए मकान बहुत सुहाचने 
दिखाई पड़ते हैं । कारवाँ-सराय के नजदीक ही एक झरना है 


नदी भी झरने की तरह बहती है। सराय के सिजी को हम लोगों 
की ओर से कुछ स्वाभाविक घृणा थी । उस ने हमे सराय में घुसने 


न दिया । अव हमारे लिए इस के सिवा दूसरा चारा न था कि 
चाहर पड़े रहे और जंगली जन्तओं और डाकुओं के:शिकार वनं । 
यहाँ के आदमी भी असाधारण अरिष्ट थे । उन्हों ने हम से खाने 
और दूसरी जरूरत की चीजों के लिप दूने दाम लिये। वे समझते 
थे कि हम लोग धनी आदमी थे । उन्हीं ने पछा कि क्या तम्हारे 
पास बदलने के लिप. सोने के सिक्के या बेचने को पिस्तोल है ? 
पहले तो हम ने इन प्रश्‍नों का अभिप्राय न समझा, लेकिन बाद मे 


CC-0. Jangamwadi Math lection Digitized by eGangotri 


र 


ES पद्म 2 


i re i 


[ १८ | 
£ यह भेद्‌ खुला कि यह हमारे प्रति उन के बुरे इरादों का मंगला- _ 
चरण था । रात इई । इस वार पहरेदारों की संख्या दूनी कर दी । . 
उन्हे आगाह करे दिया कि सराय के भीतर बाहर आने जाने वाळे 
छोगों पर कड़ी निगाह रखें। सिज़ी के शत्रुवत्‌ व्यवहार के सबब | 
से ही हमे इतना सावधान होना पड़ा था । 


-थके तो थे ही, हम लाग आठ ही वज्ञे सो गए । ग्यारह हू 


बजे एकाएक हम छोग पहरे वालों की सीडियों की आवाजो से 
चोक पड़े । इन सीटियों का मन्तव्य था कि हम लोग सजग हो... 
जायें | अपनी वनावटी वन्दूके लेकर हम तैयार हो गये । हमारे 
कमाण्डर (सेनापति) ने कहा कि खतरा भयंकर है। एक रक्षक ने 
सुना था कि सराय की दूसरी ओर क्ते भूक रहे हैं और घोड़ो 
) की टापों की आवाज़ सरपट हमारे डेरे की ओर बढ़ रही है । यह 
सब क रीच एक फळाङ्ग की दूरी. पर सुनाई पड़ता था। रांत बहुत 
अधेरी थी। हमें कुछ दिखाई न पड़ता था, लेकिन आवाज निकट | 
से निकट बढ़ती आ रही थी । इस समय असाधारण हिम्मत की 
जरूरत थी। इस हमले से हम बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन | 
हम ने घैय न छोड़ा । बड़ी होशियारी से हम ने अपनी रक्षा का. 
काम शुरू किया और हम फारसी में इस तरह वाते करने लगेः- | 


एक ने जोर से कहा, “क्या मैं अपनी कदूक के सीध में | 


हि 


निदाना भारू?” 
` कमाण्डर, “ठहरो, कहीं किसी बेगुनाह का होः. 
 जाय। अपनी बन्दूक और पिस्तोल तैयार रखो ।?” क 
. “थे लोग यह समझ कर आ रहे हैं कि हमारे पास हथि- 
यार नहीं है. । मेरी राय में बहुत सी गोलियाँ पक साथ छोड़ कर . 
इम इन को सबक सिखा दे.।!--दुसरे ने चिल्ला कर कहा । 
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___ कमाण्डर, “नही, उहरो; उन्हें और नजदीक आ जाने दो 1 
न ह यह है कि वे हमें ' लूटने आ रहे हैं या अपनी राह 
जां ह| ० 


धीरे-धीरे वात करने की आवाज, कुत्तों का भूकना और 
सरपट की आवाजु सभी चीजे वन्द्‌ हो गई । इस चालाकी की 
< जीत से कमाण्डर और भी शेर हो गया। तव बह जोर से बोला; 
. “अरे, हम पर हमला करने वालो ! खबरदार ! हम तम्हारे मेह- 
सास हैँ । इस लिए अगर हम आगे बढ़े' और तम पर गोली 
चलाबे तो हमारी हृतच्नता होगी । हमारे पास बन्दूक और 
पिंस्तौल हैँ । तुभ ने बाजार मे हम से पूछा था कि क्या हमारे 
पास बन्दूक थीं । हम ने.इन्कार कर दिया था, क्योंकि हम उन्ह 
अलग नहीं करना चाहते थे। ऐसे मौका के लिए ही तो हम 
इनकी दिफ्राजत करते आ रहे हैं।” हमला करने वाळे डर गप | 
सरपट की आवाज अस्पष्ट होने, लगी और दूर होती ही गई । 
यहाँ तक कि थोड़ी देर में विलकुल शान्त हो गई । एक भी आदमो 
या थोड़ी सी भी गोली-वारूद की हानि न हुई और हमला निष्फळ 
कर दिया गया। शक्ति पर चालाकी की जीत इई। इतनी आसान 
जीत के ऊपर हमें इतनी हँसी आई कि लिख नहीं सकते । इम जीत 
तो गए, पर अभी आधी रात वाकी थी। आक्रमण करने वालों के लिए 
अभी ६ घण्टे और थे। १२ वजे पहरा चदला गया। हम अपने 
चाळू के चिस्तरों पर फिर सो गए। थोड़ी देर वाद आक्रमणकारी 
छोग फिर से दिखाई पड़े। इस वार उन की तादाद पहले से 
दूनी थी। इस समय तीन बजे थे। सीरिया ने फिर से हमारी . 
नींद. तोड़ी । एक-एक कर के हमारे थके हुए सैनिक फिर 
_ इंकट्ठे हुए। सेना ने हथियार उठा लिए। बस, इक्मं मिलने 
. भर की देरी. थी। : मिडल 
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` हमे नींद की जुदाई और अत्यन्त थकावंट--ये दो चीजें मिलीं 


[ २० | ; 

| “यह लोग तुले हुए हैं कि हमे मार डाले और लूर ले 
जायें। इन्हें इस का ख्याळ नहीं है कि हम इन के मेहमान हैं। | 

` आओ, हम भी आगे बढे, और इन्हें सिखा दें कि हस इन की... 
` सरह डरपोंक नहीं हैं।” हमारे एक मित्र ले जोश मे आकर | 
चालाकी से कहा । | । हि 
 कमाण्डरने उलर कर कहा,--“नहीं, धीरज तो घरो। 
वे रोग जितने ही नज़दीक आवेंगे, हमारा निशाना उतना ही | 
` दीक वैठेगा । दूरी पर चळा कर अपनी गोली--वारुद हम क्यों 
नष्ट करे ? क्योंकि रात अँधेरी है और कुछ भी दिखाई | 
नहों देता,।” ह. 
इस के बाद हम ने फौजी-कवायद करना शुरू कियां। | 

` “दाहिने, 'वाए”, “पूरा. घूमो”, 'वाएँ घूमो', 'दाहिने घूमो! | 
'ठहरो', चुस्त खड़े हो जाओ ( ६४४७०४०० ४? आदि की | 
आचाजे होने छगीं। यह सब करने के साथ ही हम ने सराय न 
की हद्द के अन्दर ही कुछ कदम आगे और कुछ पीछे चलना | 
शुरू किया । अब कमाण्डर. ने फिर से हमला करने वालों | 
को सम्बोधित कर के कहा,--“भाइयो, अगर तुम हमारे | 
हाथों मारे जाओ तो इस का दोष तुम पर ही है, किसी और | 
पर नहीं। हम सोचते थे कि तुम्हे नहीं मालूम कि हमारी हथि- 
यारथन्दी कितनी मज़बूत है । यही सोच कर हम तुम्हें अब तक | 
यचाते आए। लेकिन अब हमारे आदमी बे-सत्र हो रहे हैं। वे 
` _लुमपर हटना ही चाहते हैं। .खुदा के लिए अपनी जान और 
__ हमारी आत्मा बचाओ । हमें .खून बहाने का पाप न लगने दो ।” | 
'घालाकी फिर भी कामयाव हुई । देहाती अफगान लौट गए। 
परिस्थिति पूरी तौर से हमारे काबू, में आगई। इस जीत से | 


सवेरा भी ऐसे ही. बीता नसन्त उनकी, बहज्ञासों का कुछ $ 


[Re 
ख्याल न कर के हमे अपला नियमित काम अथौत्‌ सफ़र शुरू. 
करना ही पड़ा। यह के रहने वालों ने सवेरे पहर भी अपना 
'ढङ्ग न वदला । हम लोगं उन से परेशान हो गप। यहाँ तक कि 
उन से खाना तक न ख़रीदा। दो मील तक हम समतल और 
चिकणी घाटी पर चळे । पक घुमाव के वाद ऊँची पहाड़ियां आ 
पहुँची । पञ्जशीर ने कई स्थानों पर सड़कें डवो और तोड़ दी 
. थीं। हमारे सामने सिफ एक रास्ता बच रहा था, और वह था 
सुनसान पहाड़ों पर चढ़ कर जाना । 


'निदेयी हिन्दूकुद् 
दोपहर के समय हम रस्वे नाळों में फिर से उतरे । ये 
नाळे एंक उपजाऊ मेदान-के पास जा निकलते थे । इस मैदान के 
आधे से ज्यादा हिस्से के ऊपर पंजशीर सफेद चाद्र की तरह 
फैली इई थी । नदी ने बहे पुर तोड़ डाला था, जिस पर हो कर 
हमारी राह जाती थी। हमारी कल्पना को काम करने का अच्छा 
अवसर हाथ लगा । थके तो थे ही, हम शहतूत के पेड़ों के 
नीचे वेठ गए और दूसरी ओर पहुँचने की तरकीये सोचने 
'छगे । सदी की चौड़ाई को देख कर डर लगता था। पर, हमें 
एक सुविधा थी । नदी का पानी वहुत ही साझ था। इस कीं 
तह पर पड़ा हुआ पक छोरा से छोरा कंकड़ तक दिखाई पड़ 
जाता थां। इस कारण हम को विना किसी हिचकिचाहर के. 
' पानी में घुसने का साहस हुआ । सव के साफे एक साथ बाँध 
` दिए गए ।. हम जळ में घुसे । कई स्थानों पर तो यह छाती के 
“ऊपर नहीं था । लेकिन एक दूसरी वाधा हमारी राह देख रही 
_ थी। .हम बेरहम हिन्दूकुशा के सुक्ाविले में आ पहुँचे। गो कि 
आज २१ जुलाई थी, तो भी चोटियाँ वरु से ढकी थीं । पहाड़ 


_ सीधा, ऊपर चला गया था । रास्ता बहुत सँकरा और ख़तरनाक 
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का व 
था । लेकिन हमें हर हालत में आगे वढ़ना ही था । हम ने चढ़ना 
“दारू किया। सन्ध्या होने लगी; लेकिन हमारी कठिन यात्रा का 
अन्त न था । हम बुरी तरह थक गए थे । बडुतों के पेर सूज उठे 
:थे। और उन से .खून वह रहा था। तन्दुरुस्त आदमियों ने 
अशक्तों को .सहारा द्या । हम चोटी पर चढ़ने छगे। हमें 
. आशा थी कि किसी सराय पर पहुँचेंगे; लेकिन इस के वदे 

सामने बफ का समुद्र पा कर हमारे होड़ा उड़ गए। यह ईश्वर 
की बनाई हुई हिम-रेखा थी। हमारे दिल भीतर ही भीतर टूर 
रहे थे। शरण लेने के लिए कहाँ जायँ ? खाने को कया खाय ! 
यह समस्या थी। मौत की अच्छी-खासी लड़ाई थी ! वे-वसी 
ओर निराशा के कारण. कुछ में तो पागळपन के चिन्ह दिखाई 
. पड़ने रगे। कुछ लोग इतने ज़ोर के कहकहे सारने लगे कि 
वणन नहीं किया जा सकता । कुछ नाचने लगे । कुछ अजीव-« 
अजीब गाने गाने छगे। कोई कोई कहने लगे आखिरी समाज | 
पढ़ो' । “लेकिन नमाज़ क्यों पढ़ें? किस के लिण पढ़े ? खुदा । 
कहाँ है! वह हमारा उद्धार करने क्यों नहीं आता ? कया इम । 
उसी की खातिर हिजरत कर के नरक जाने के लिए हिन्दुस्तान 
नहीं छोड़ा था?” पक दूसरा अपने आप से इस प्रकार कहने 
लंगाः “मुझे अपनी क़त्र खुद ही खोदनी चाहिए। दूसरे यों. 
कष्ट उठावं ? में अपने तई हिन्वूकुदा की वक्त से गड़ जाऊँगा। 
यह हिन्दुस्तान का पुराना दुश्मन है। यह पहाड़ सचमुच 
अदाकुन है। यह दैत्य है, और आज की रात हमारी जानें लेकर 
अपनी भूख मिटाणगा।” इतना कह कर वह सचसुच अपनी 
. क्र खोदने लगा और देवयोग से इसी ने ज़िन्दगी बचाने की 
-तरकीव हूँ ढ निकाली । उस का खोदना व्यूर्थ न हुआ | कोडे 
दो शीट बफ के नीचे उसे लकड़ियों की कुछ गँठीली जड़े मिलीं । 
इस_ इन्‌, क, मरिना, सा। (कि, ज़ान्न श्वेत ज्ञान शा गई सब के 


oe 
सच वफ हराने पर जुट गण । हम ने इतना लम्बा डुकडा दम 
भर में साफ़ कर डाला जो फावडे से मुश्किल से साफ़ 


किया जा सकता था। वफ एक ओर हटा दी गई और जड़े' 


इकट्टी कर ळी गई । हम लोग' ८० आदमी थे। वहुत थोड़े 
सस्य में हम ने कोई तीन चार मन ईधन इकट्ठा कर लिया । अब 
तो कड़ी सदी से ज्ञान के वच जाने का वीमा हो गया। इसके 
वाद्‌ खाने का सवाल पेश हुआ । अपने सामान की खूब छान वीन 
करले पर कुछ १२ रोटियां हमे मिल खकीं। इतने अधिक भूखे 
आद्सिया के लिये यह बहुत ही कम थीं । किसी तरह टुकड़े कर 
के आपस में वांदे गप । सात आदमियों को एक रोरी का हिस्सा 
मिला । पानी तो था _ही नहीं, बफ ने उस की कमी पूरी की । 
ळकड़ियां जळा दी गई । वफ़ से ढकी पहाड़ की चोटियां जगमगा 
उठी । यही हमारी दिवाली थी । आग की. उत्कर चाह के पीछे 
हमें विल्कुल ध्यांन न रह गया कि हमारे नज़दीक वफ पड़ी थी। 
इस ने पिघळना दारू किया । अगर हमारे कुछ 'कामरेड' ( भाई ) 
सजग न हो गण होते तो हम अपने पुराने रात्र पंजशीर के पास 
इस यक -के सांथ बह गण होते । पिघलती हुई वफ के ऊपर 
जमी हुई वफ' रुकावट के लिए रख दी गई । ज्ञो वाकी वच रही, 
उसे आंच डार दूर हटा'दिया गया। | | 

आज की रात पिछली रात से कहीं ख़राव थी । दोनों रातें ` 
पक वात में मिलती जुलती थीं। दोनों मे जींद हराम थी । पर आज - 


“गंजू? की अपेक्षा खतरा ज्यादा था । जो रात गहरी नींद में सोने 


या किसी नाटकघर में वीतती है, उस की अपेक्षा वह रात कहीं 
अधिक बड़ी माळूम होती है, जो वेचेनी और जबदुस्ती से 
जागने में विताई जाती है। उस का तो अन्त ही नहीं दीखता ! 
कुछ लोग 'अलिझलेछा की कहानियां सुनाने लगे, और कुछ . 


- ैताल पच्चीसी? की । इस प्रकार वह रात, जिस में हम मौत से 
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[ २४ ] । | त 
जर 
> 


बाळ चाळ वच गए थे, बीती । सुबह हुआ, हम चल पड । लेकिन 


कः 


समस्या यह उपस्थित हुई कि जायँ तो कहां ? हमारा वेडा क्यों. 


- 


+ 


° 
कर इस बफ के समुद्र के पार लगे ? रास्ते का तो चिन्ह तक न. 


था। हमारा जहाज़ चट्टान से जा टकराया था। लेकिन स्वाभाविक 
बुद्धि ने आखिरकार राह दिखाई । हम इस छोरे प्लेटों के (ऊँची 


चौरस भूमि ) सदूरव्ती अन्तिम हिस्से में जा निकले । यहां बफ 


हे ने ह साथ छोड़ द्या । रास्ता बिल्कुल साफ आ गया। 
भेदान के ऊपर विल्कुळ सीधे पहाड़ थे। इस ऊँचाई से हम ने 
'पक बहुत फला हुआ मैदान देखा। उस मे अच्छे-अच्छे खेत 


.._लहलहा रहे थे। उस ( मैदान ) के ठीक वीचो बीच होकर एक | 
छुदायनी नदी कछकल नाद करती हुई वह रही थी । यह अफुगा- | 


निस्तान का एक खास रमणांय प्रान्त था । 
बाबर का गुम्वद | 


हम. लोग नीचे उतरने लगे, और इस तर पील 

चळे। इस सफ्र मे हमें सब से ज्यादा कठिनाइयां जक 4 
खच पूछा जाय तो पिछले तीसरे पहर की चढ़ाई की अपेक्षा इस | 
उतार का हाल अधिकं कठिन. और ख़तरनाक था। जो मैदान | 

_ इम ने पहाड पर से देखा था बह हमारे रास्ते मे नही पड़ता था, | 
` यह जानकर हमें यइत निराशा हुई । यह सीधी राह से कोई सात | 
मील दूर था । हम लोग फिर से घारियों और ऊंची लीची | 
जुमीन पर चलने लगे । रस्ते में हमे एक मुसाफिर मिळा। हम ने. 
उस से पूछा कि सव से नजुदीक की सराय कितनी दूर पर थी? | 
उस ने जवाब दिया कि एक कोह? ( कोस ) । लेकिन अफगानियों ' 
की यह आदत है कि वे कभी ठीक दूरी नहीं बताया करते। वे (दूरी) | 


.सदा कम-से-कम बताया करते हैं। क्योंकि उन का ख्याल है कि 


असली फासला माळूम हो जाने पर यात्री हिम्मत खो देता है। | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग, | 
CS, 


)) 
शः 
धर 
भु 
> 
हि 
पड 


झा 
| 


4 अल 20.8 (“32000 73:05 . 5 ६ YN CO 
क 


प KE] 


अस्तु, लगातार कई मील चल चुकने पर भी हमारा चह 'क्रोह' 
समाप्त होने को न आया । पांच वजे हम लोग पक बहुत भारी 
शुब्बद्‌ के पाल पहुँचे । यहद उँचे-उँचे पहाड़ों के वीच वना हुआ 


'था। यहां पूरा सन्नाटा था। यहां पर सिफे दो आदमी थे। यह 


सरकारी नौकर थे । यहां खाने को कुछ न मिल सकता था। य 


लोग सिफ आटा वेच सकते थे, और कुछ नहीं ] हम ने इसे खरीदा 
और नन्द चपातियां वनाई । इन पहरेवालां से हमें साळूम हुआ 


` कि यह शुस्बद्‌ बाबर ने उस समय बनवाया था, जव चह. हिन्दुः . 


स्तान्‌ पर हमला करने गया था । आज की रात हम ने पिछली दो 
रातों की अपेक्षा अधिक आराम से विताई। सवेरे फिर हम ने 
अपली दुःख्सयी यात्रा आरम्भ की । ऊचे पहाड; डरावनी नदियां 
और ढळुप रास्ते हमारे रोज़ के साथी हो गए । सन्ध्याओं से हमें 
निकर आणे बाळी सरायो की ख़बर मिला करती, अर प्रात*काळ 
हमारे चळ देले कीं सूचना दिया करते। 'देसालल' पहुँचने के 


€ ° ~ 


पहले कोई खास दुर्घटना जदीं इई । हस न जवलुस्सिराज में एक 


CC 
. संयुक्त कोष खोला था। इस समय तक वद सचे ह. चुका था। 


[a [a 


अच समस्या यह थी कि घह फिर से कैसे इकट्ठा किया जाय। 
कुछ लोग तो दिवाल्यि हो रहे थे। म अपने कपड़े 
अर साफे कस दामों में वेचने पड़ 1 जिन लोगों के पैर सूज ग 
थे, उन के लिए. किराये पर ख़ब्दर किए गए और हम ने फिर 
चलना आरम्भ किया । 


रोगैस्तान | 3 
पहाड़ों ने अब हमारा छोड़ा और हम रेगिस्तान के 


- खुले समुद्र मे घुस पड़े । इस में पेड़ों, आराम करने के स्थानों या 


था। घास तक जला सी दी गई थी। यह 
223 रेगिस्तान से या वेरहम “सहारा से कम 
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भयानक नहीं था । सोलह मील चलकर दोपहर के वक्त हम लोग | 
पक सोते के पास पहुँचे, पर यह भी खारा निकला । हम ने किसी 
, न किसी तरह प्यास बुझाई और फिर चलना शरू कर दिया। | 
कड़ी धूप के कारण हमें फिर प्यास लगी । पर पासी का कहीं 
पता न था। रात ने हमे. वीच ही में पकड़ लिया। सरायका 8 
कहा पता न था। अधिरे में हम राह भूल गए । इस से हमें बह | 
एक स्थान पर रुक जाना पड़ा । हम में से कुछ लोग तो अपनी _ 
जिन्द्गी'से निराश हो रहे थे ! प्यास के मारे हमारे गळे सूख रहे 
थे । हमारे काफिले के बहुत से आदमी पीछे रह गण । आखिर- 
- कार थोड़ी दूर पर रोशनी दिखाई पड़ी । दे! छुड़्सवार इस वात | 
के लिए नियुक्त किए गए कि जाकर पाजी और आवादी का पता | 
लगावे । दो घण्टे बाद हमारे आदमी पानी और सराय की खबर 
लकर छोटे । हमने पानी पिया और तव जान में जान आई | इन / 
दोनों आदमियों ने हमें राह दिखाई | हम 'वरांलाँ' नामक गांव मे | 
जा पहु चे। अव हमारा ध्यान अपने खोये हुए मित्रों की ओर 
` गया। कुछ आदूमियों ने हाथ में भोमवत्तियाँ लीं और उन की 
खोज मे खराय से निकल पड़े। ग्यारह वज्ञे ये खो हुए लोग 
आ पहुँचे। तव हमने उन के साथ खाना खाने का मौका सिला, | 
और हम ने शान्तिपूर्वक रात विताई। दूसरे दिस इम सराय | 
में ही पड़े रहे, क ३२ भील की यांत्रा की .थकांवट 
कारण आगे चढ्ने की हिम्मत न हुई । न 


हिन्दू व्यापारी | 

न्‍ यहाँ से चळ कर हम लोग 'हेवक' में ठहरे। राखे में 
हमें 'ग्रोर मिला । यंदीं से मुहम्मद गोरी ने. हिन्दुस्थान पर 

हमला किया थां। आज कल वह उजाड पड़ा था । यहाँ सिफ 

छोटी छोटी देहाती झोपड़ियाँ खड़ी थीं। यह जगह बिल्कुल 
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उपजाऊ नहीं थी; क़रीब क़रीब वीरान थी । इसी से तो मुहम्मद 
गोरी को हिन्दुस्थान की ज़मीन पर आक्रमण और अधिकार 
करने का प्रलोभन हुआ था।. 'हेचक' वड़ा तिजारती शहर है। 


` काघुळ के वांद इसी का नरवर आता है। किसी ज़माने में यहाँ 


रेहाम का व्यवसाय .खूब होता था। इस वात के हम ने काफी. 
प्रमाण देखे । यहाँ पर वहुत से हिन्दू और सिक्ख व्यापारी रहते. 
थे । ज्योंदी उन्हों ने खुना कि हम वहाँ पहुँचे, वे तुरन्त हम से 

मिलने आण । चे लोग बहुत अच्छी हाळत में थे। उन्हें अग्लान 
सरकार के व्यवहार पर पूरा सन्तोष था। उन्हें अफगान नागरिक, 
के सभी अधिकार प्राप्त थे । अफगान लोग तो उन्हें अपने रिच्ते-- 
दार समझते थे। उन मै से कुछ तो लेन-देन कस्लें*थे और कुछ 
काचुछ और उत्तर में “मज़ार शरीफ के दर्मियाच थोक-च्यापार . 
करते थे। उन्हो ने भाइयों की भांति हमारी आव-नगत की और 
हम सें प्रार्थना की कि कम-से-कम दो हफ्ते वहाँ रुक जाय । 


. शोकि हम उस का यह प्रस्ताव स्वीकार न कर सके, लेकिन दोः 


दिन और ठहर कर हम ने उत्हे सन्तुष्ट किया । 


लेखक के कोट की विक्रा 

. हमारे हिन्दू मित्र.चळते समय हमें विदा करने आप । हम 
ने फिर से पहाड़ों पर चढ़ना आरम्म किया । दो साधारण मुकाम 
करने के वाद हम ने असली अफगानिस्तान और पहाड़ दोनों 
छोड़ दिप.। अब इम ने अक्तगानी-ठुर्किस्तान में प्रवेश किया ।. 
अफगानिस्तान के इस हिस्से मे चावळ और गोह -लूब पदा होते 
इ । तदकरगा और मज्ञारवरीफ, इस के दो बड़े प्रसिद्ध व्यापारिक 
और ब्यावसायिक शार हैं! तरकर्यॉ वहुत ही सुन्दर दाहर हैत 
इस मे रम्बे-चौड़े वाज़ार हैं ये सभी छतदार ४ । यह शहर 
अफगानिस्तान की अपेक्षा फरल के शहरों से ज़्यादा मिलता. _ 
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-एक के हिसाब से रहते हैं । रुपए की कमी से इन: पँक्तियों का रेखक | 


` “हमारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है? | दुसरे दिन रुक जाने | 
से हम इस बात के क़ायल हो गए कि यह दाहर जैसा हम पहले - 


._ है। यह सब सोतियाँ 'खुल्लम” नदी में गिरती हैं। यहाँ बहुत | 
से अप-हुडडेद ( नये से नये ढङ्ग के) होटल भी दिखे । अगर यहाँ | 


:[ २८ | 
जुलता था।. यहाँ हर चीज़ बहुत सस्ती थी । फळ तो | ह 
अधिक मिलते हैं । दो पैसे के एक सेर ताज़े अंगूर मिलते हैं। | | 
सेव भी बहुत सस्ते और वढ़िया होते हैं। शहर के रहने वाळे बढ़िया | 
-कारचोवी का काम करते हैं। यहाँ एक ओर तो बद्खशाँ से और | 
दूसरी और रूसी तुर्किस्तान से चाय और चीनी की अच्छी ह 
तिज़ारत होती है। यहाँ के रहने वाळे ज्याद्तर 'उञवमः और : 
'तज़क' नस्ल के हैं |. अशान तो अस्सी आंदभियों पीछे सिफ | 


यहां पर अपना २५ रुपए का शर्म कोट ८ काचुली रुपयों में वेच | 


'पड़ा था । जिस समय मैं अपने वतन ( बीकानेर ) से चला था, 
मेरे पास सिफ ५९ रुपए थें । तद्करगोँमें भी कुछ सिख और | 
“हिन्दू व्यापारी रहते थे। दूसरे दिन सचेरे जच हम चलने की आः 
-तैयारी कर रहे थे, थे बड़े प्रेम से दौड़ते आए और हम से अपनो | 
यात्रा दूसरे दिन के लिएः स्थगित करने का आग्रह करने ळगे। | 
'हम ने इसे स्वीकार कर लिया । हमारे 'हैवक!-निचासी मित्रो की | | 
अपेक्षा यह लोग अधिक समृद्धशाली थे। सच तो यह है कि | 
बुख़ारा और तरकरगाँ के वाज़ार इन्हीं के हाथ में हैं। इन्हों नेशी | 
अमीर की सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकर की और कहा कि वह 


समझते थे, उस की अपेक्षा दसगुना अधिक सुन्दर था। यहाँके } 
'हर मकान से हो कर ताजे पानी कीं एक छोटी सोती गुज़रती | 


'छतदार चाजार न होते तो इस नाहर के, पूरी तरह. जे.ज्ञाज कल > | 


[ २९ ] 

के न ढङ्ग के होने में कोई कमी न थी। यहाँ पर इम ने एक 
. विचित्रता देखी । हर मकान के ऊपर एक एक गुरवद बना था। 
` साय शहर ऐसा देख पड़ता था, मानों बहुत सी मस्च्िदें इकट्ठी 
. बनाई गई हों । ज्यादा पूछ-ताछ करने पर माळूम हुआ कि ईन के 
वनाय जांने की वजह यह थी कि यहाँ वफ लगातार और बहुत 
पड़ा करती दै । और इन गुस्बदों के होने से मकान को नुकसान 
नहीं पहुँचने पात(। * 


[Hn Wa 


बोल्शोविक -राबदूत से भेंट 

` तइक्रगाँ से चळ कर तुर्किस्तान के उपजाऊ और अत्यन्त 
' आकर्षक मैदानो पर सकर करते हुए हम मज़ारशरीफ 
पहुँचे । यह इाहर किसी दूसरे शहर से घट कैर न था। यहाँ 
अछगान सरकार की उत्तरी राजधानी तो थी ही, इस के. 
अलावा 'अली? की समाधि भी थी ।,इस के दशन करने 
हर साळ हज़ारों आंदमी आया करते थे। यह शहर तच्करगां 
से कई वातों मे मिलता-जुळंता था । बुख़ारा से भी यह बहुतः 
. मिलता था । यहां फलों के अच्छेअच्छे वागीचे हैं, और खरबूज 
तो यहां के बहुत मशहूर हैं। जिन ख़खूज़ों का दाम पेशावर 
_ में पक-णक रुपया था, वे ही यहां एक पैसे से भी कम में मिळ 
` ज्ञाते थे। यहां चाय के अलावा और. सब चीजें वहुत सस्ती 
शीं । चाय सारे अफगानिस्तान में मँहगी विकती है । अपने 


हादी (जो आज कल इङ्गछेण्ड में अफग़ान-याजदुत हैं ) ने बुळचाः 
_ भेजा । उन्दो ने भी दमे अफगानिस्तान में मिल सकने चाळी. 
सुविधाओं के विषय में वही पुराना उपदेश दिया। लेकिन जब 
3 र उन्हें माळूम हुआ कि हम मानने वाले न थे तो उन्हों ने अफगान 


. अफसरों के नाम इुक्म लिख दिया कि वे हमें उस देश की: 
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सीमा पार कर लेने देंगे । हाँ, हम में से एक आदमी, जिस का | 
“नाम सिकन्द्र था, रोक लिया गया । वाद में मालूम हुआ कि यह | 
. खुक्तिया पुलिस का-आदमी था । हम ने इस वात का विरोध न | 
किया । हमें तो अपने गिरोह में ऐसा आदसी पांकर बहुत 
आश्चर्य हुआ । हमारे दर्मियान एक ऐसा दळू था, जो यह चाहता / 
था कि मुसलमानों की सत्ता सारे संसार में हो जाय। उन 
लोगों को यह लिकन्द्र .खूब जोश दिखाता था । उल के लिये 
इस से बढ़ कर छिपने की अच्छी जगह और हो भी कया सकती | 
थी? चलते समय उस के स्थान पर हमें एक ऐसा तुकं मिल गया _ 
जो फ़ारली, तुकेमाली और रूसी भाषा जानता थां। हम ने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ इस स्थानापन्न व्यक्ति को स्वीकार कर | 
या।. अफगान अफसरों से 'पासपोर्' मिल जाने के वाद रूसी | 
राजदूत के हुक्म मिलने का काम शेष रह गया। हम में से चार 
आदमी राजदूत के पास ज्ञाने के छिप चुने गण। इस के पहले | 
चोळशेविक नामों के सुनने और अंगरेज़ी अखबारों मैं छपे हुए | 
व्यङ्ग चित्रों को देखने के कारण इम लोगों का यह ख्याल बँध | 
` गया था कि बोल्योबिक रोग ज़रूर कोई उजडू, गार और | 
भयानक जन्तु होंगे । जैसे जैसे हम उन के राजइत की ओर | 
बढ़ते जाते थे, हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जाती थी। कुछ लोग | 
तो यह ख्याल करते थे कि वे बहुत असभ्य और रूखे जीव होंगे । | 
- आखिरकार इम वोल्शेबिकों के स्थान पर पहुँचे । एक पचीस | 
'चर्ष के नौजवान ने अंग्रेज़ी शब्दों में हमारा स्वागत किया और| 
-हम से दाथ सिळाया। वह 'बोल्शेविक'-टोप लगाए और लम्बे | 
'जूते तथा फौजी पोशाक पहने था। हम ने समझा कि वह को! 
-नौकर होगा; और किसी-किली ने अनुमान किया कि वह सैनिक 
होगा । हम में से एक ने कहा,--“श्रीमन , (सर), हम माननीय 
पु; रूसी सज्ञदृत्- ले, मिलता, ल्पते” tigitized by eGangotri है 
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वबह,--“'कामरेड (भाइयो ) 'सर? न कहिए, लेकिन 'काम- 
: रेड'(भाई) कहिए! मैं ही वह आदमी हुँ,जिस की आप को तलाश 
है। मैं 'दी य्दान सोशलिस्ट फेडरळ सोवियट रिपब्लिक? ( आर- 
.. एस. एफ, पस. आर. ) अथोत्‌ रूसी-साग्यवादी--लंयुक्त सोवि- 
-यर-प्रजातन्त्र--का प्रतिनिधि हूँ । रूल के किसानों और मजदूरों 
की ओर से सैं आप का स्वागत करता हूँ।” यह सुनते ही हम 
` आउइचय्य की.भँवर में चक्कर खाने लगे । भला बह. राजदूत कैसे 
हो सकता था? क्योंकर बह हम .गुलामों को इस तरह संस्वो-. 
शित कर सकता था ? हमारे हिन्दुस्थान के श्वेत महा प्रभुओं की 
तरह चह भी तो गोरा था! इस विकट समस्या से हम जल्दी 
छुटकारा न पा सके । हम ने सोचा, “क्या यह सत्य है, या 
हम स्वप्न देख रहे हैं?” 

वह योळ,--“भाइयो ! आप इस तरह. आश्चर्ये क्यों 
करते हो ? आप जवाब क्यों नहीं देते? मैं कहता ह कि वह 
. सरकार जो रूस के मज़दूरों और किसानों की सरकार है, उसी 

की ओर से मैं आप का स्वागत करता हैं !” 

हम लोगों ने अपने होश-हवांस दुरूस्त किए और उत्तर 


र से व्यवहार करते हँ 0१ र र र 
र राजदूत,--“कामरेड, अब आप की जंज़ीर कट गई । 
हम सब समान हैं | हमारे और आप के लोगों में पक बात 
एक सी है। और वह यह कि हमारे छोगों पर तो 'ज्ञार' ( रूस 


> 


| के बादशाह ) का अत्याचार और दमन होता था अर आप लोग 


लेकिन वे किसी बात पर राज़ी न हुए। . वे हमारे साथ रव 


[३] 


. इख के याद राजदूत [हमें अपने मकान रे गप। 1 
मकान बँगला जैसा देख पड़ता था। वहाँ उन्हो ने हमारा परि- | 
चय कई जवान पुरुषों और स्त्रियों से करवाया । उन्हो ने हमारे | 
प्रति और भी अधिक नम्र और भाईचारे के भाव दिखाए । इस' 

पर हमें अत्यन्त आदचये हुआ। हमें चाय. पिळाई गई। मौका. | 
पा कर हम लोगों ने अपने असली इरादे की वात छेड़ी। उन्हों 


ने (राजदूत ने) हमै एक अधिकार-पत्र दिया और हमारे साथ 
एक राह दिखाने वाला कर दिया । हम. -खुछी खुशी लोटे । वहा. 
अपने साथियों को हुक्म मिल जाने का हाळ कह खुनाया। | 
इस्लाम की ही प्रसुता चाहने चाळा दळ टकी जाना चाहता था। | 
यह ख़बर सुन कर उस में विरोध के चिन्ह देख पड़े। उन्हो ने | 
हम पर यह दोप ळगाया कि उन लोगों की राय ठीक तौर से. 
` नहीं प्रकर की गई । हम ने यह समझाने का. वहुत प्रयत्न किया ; 
कि अपने अधिकार से परे हुक्म देने की ताक़त रूसी राजदूत को. 
नहीं थी। उन्हें हमारी दळीछे पसन्द न आई । अब उन्हो ने | 


लेकिन इन बातों में कुछ खार न था। अब इन छोगों की 
धर्मान्धता ने गन्दी गन्दी गाळियाँ सुनाने का 'गोरव? प्राप्त | 
किया; इम पर लगातार गालियां की चौछारें होने लगीं; और | 
कुफ्र, ( विधर्मी होने ) का फतवा ज़ारी किया गया यह सब । 
हम ने धैर्ये के साथ सहा, ओर उन से कहा कि आप लोग यां | 
तो हिन्दुस्थान लौट जाइये या अफगानिस्तान ही में रह | 
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हुए, लेकिन तमाम राह हमें पागलों की तरह कोते रहे। हमें 
इस बात का ख्याल हुआ कि उस समय हम अफगानिस्तान मे 
थे और वहाँ हमारे आपसी विरोध का वडुत बुरा असर पडेगा । 


` हम सिफ एक वात का डर था कि कहीं यहीं रोक न लिप 


जायँ। हमने उन लोगों के प्रदान किए इप गन्दे विशेषणों की 


कुछ भी परवा न की । दो एक दिन में हम वलख के खण्डहर 


. पार कर गए और 'आक्सस? नदी के अफ़ग़नी घाट 'पलकेरसर' .. 


पहुंचे । 
सिंहावलोकन 

आकस की दूसरी ओर जाने के पहले हमें यह उचित | 
मालूम होता हे कि अपनी पिछली वातों की. याद करं और उन 
प्रभावों का वर्णन. करं जो उस छोटे से पहाड़ी देश ने हमारे 
दिलों पर डाले थे और जिस ने दो महाद्वीप जैसे वड़े सुरकों के 
बीच मध्यवर्ती राष्टू का' बहुत मशहूर ऐतिहासिक. 'पारट' अदा 
किया-था। बहुत सम्भव है कि नए दो जाने के पदले यह फिर 
से भी बहुत से भाग्य पलट देने वाले 'पाट' खेळे । 


राज्य-ग्राधन 
. अफगान सरकार के ढ़ और अविश्वास के कारण 
मुहांजिरीन को यह देश बहुत समय के भीतर ही 


छोड़ना पड़ा । हमें किसी तरह की सुविधा न मिली कि वहां 
की राजनीतिक और शिक्षा संस्थाओं के विषय मे कुछ जानकारी 


` हासिल करते। हम में से किसी को भी काइळ झं तील दिनों 


से अधिक रहने का सौभाग्य प्राप्त न दुआ! इसी कारण हेम . 
अफगान-शासन पद्धति का न तो कुछ ज्ञान ही प्राप्त कर सके 
और न उस के विषय में कोई राय ही कायम कर सके । इस के 
चाद काचुल.के.वाहर हम कुछ प्रसिद्ध आदसमियो से मिल । उन 
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रडून आदरा दें; चीच तार भी नहीं लगे थे । हर जगह 'टेळीफोन? लगे | 
थए मिज़ी लोगो को 'रिलळफूनः का बहुत शौक है । ‘| 


_ तक नहीं है । और देश का शासन मिज़ो और सबेदारों के ज़रिए | 


दिन के लिए दक कोम्लिळ हे । यद सिष मिण विभागो के रवात 


' . इन का पता लग पाया है और न ये खोदी ही गई हैं। यहाँ की | 


. डीन, सीसा और कोयला भी बहुत अधिक है। यहां उत्तर में _ | 


` स देश है । कुछ लोग कपड़ा बुनने या औज़ार बनाने की | 
. इस्तकारी किया करते हैं। हज़ारहाँ ऐसे आदमी हैं, जिनदों ने | 


झुजने सँकरे पहाड़ी रास्ते हैं 1 चीजें ले आने और छे जाने के 
` बळ यहाँ ख़द्दर और गधे खास जानवर हैं। यहाँ न तो रेळे | 
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से हमें मालूम हुआ कि अफगानिस्तान में जागीरदारी का नाम । 
होता है। इन को अमीर ही नियुक्त किया करते हैं और इन्हीं | 
ऊम्रीर -खुदसुख्तार, लेकिन उदार, बादशाह हैं। उल को सलाह 


उञ सरों से मिळ कर बनी है । यह कौन्सिल एक तरह से नकली | 
*केबिनेट? ( मन्त्र-मण्डळ ) की तरह है और इस के सभापति, | 
सदा के लिए, अमीर ही होते हैं। | 
जआकतिक-साधन और आवागमन ` | 
अछगानिस्तान आर्थिक.वस्तुओं (खनिज आदि का) ऐसा | 
खज़ाना है, जो अभी तक छुआ नहीं गया । इस की खदानों से. 
ईनेंकलले वाली चीजें बहुत उयादा हैं, लेकिन अभो तक न तो 


` अबरक की खानं तो अपना सानी नहीं रखतीं। यहां छोहा, - 


शेले मैदान हैं जिन में रुई भी पैदा दोतो है। अफगानिस्तान में | 
कारीगरी का एक भी केन्द्र नहीं है। यह खेती और चरागाहों | 


अभी तक आज कळ की कारीगरी की चीज़ें छुई* तक नहॉ। | 
. आने-जाने के लिए अफगानिस्तान में अब भी वही |. 


हैं और न अच्छी सड़कें । १९२० तक देश के मधाहर मशहर | 
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यहां के आदयी यी प 

` आपसी व्यवहार की दृष्टि से देश के अन्दर और सरददी 
अछगानों सै बहुत ही अन्तर है। बहादुरी और फौजी प्रकृति मे . 
दोनों एक से हैं। देश के अन्दर वाले लोग सरहद वालों की 
अपेक्षा कहीं .ज्यादा समझदार और शिष्ट होते हैं। यहाँ को 
भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जिस के कारण लोग बाहर के हमलों 
से बिल्कुल निश्चिन्त हैं । .जैसा कि ऊपर कह आए हैं, यहाँ का 
खास पेश! खेती है। यहाँ फल भी बहुत होते हैं। यहाँ का 
चावल तो अन्य किसी भी देश के चावळ को मात कर देता है । 
'गोकि. अफगान लोग सुन्नी हैं, ' लेकिन इन्हे धर्म की अपेक्षा देरा 
का ध्यान अधिक रहता है। वे इस बात का थोथापन बड़ी 
'जल्दी ताड़ लेते हैं 'कि मैं पहले मुसलमान. ह और बाद मे 
(अक्रान !! उन के विचार भीतर-बाहर से पूरे राष्ट्रीय हैं। चे 
अपने लिए ढाई चाचळ की रिचड़ी अलग: पकाने वालों में से 
नहीं हैं। यहुत हद्‌ तक चे आरम्म काळ की 'कम्यूनिउ,म' 


आधार पर काम करते हैं । 
कळ 


`  'झर्यार १ ! > 
fa कामरेड शिवोरिन ( 01101077 ) ने इटली के बादशाह 
-कीं प्रशंसा की थी । उस के दल वालों ने उसे क्षमा कर दिया । 
तो क्या लेखक को भी उसी कें से विचार वाले कामरेड 
अफूगान-अमीर की प्रशांसा करने पर उस ( शिशेरिन ) की भाति 
"कमा न करेंगे ? यदि इटली का राजा साम्यवादी प्रजातन्त्र .का | 
नसभापति स्प्रीकार किया जा सकता है तो प्रजातंत्रवादी अमीर 
अमानुल्ला भी अपने देश में उसी पद्‌ के अधिकारी हैं। अमीर 
` सादी मुफ्ती पहना करते हैं, और बहुत ही सीधे आदमी ह। ' 
. जब हम ने उन्हें देखा था तो यह .ख्याल तक न हुआ था कि वे 
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सजघज का कोई चिन्ह न था। वे एक सादी सफेद पोशाक. | 


` ठीक रास्ते पर ला रही है। कई वार अमीर यह कह चुके हे कि. | 


` द। इमानदारी की वात तो यह है. कि अमीर की सादगी हमे . 


` ` पर मंज़बूर हुए थे। वे परिस्थितियाँ इस प्रकार थीं:---(१) अमीर i 


“तो इसी मुस्लिम सत्ता के छिप आन्दोलन करने वालों में 
` भे । फिर भला हम लोगो के साथ देला ब्यवहार क्यों अनुचित 


ही अमीर दोगे । उन के आस-पास ज़ाहिरा तौर पर दिखावे या, | 


पहने और काले बालों की टोपी लगाए इण थे। हमारे पहुँचने | 
पर उन्हो ने जिस प्रकार हम से वात-चीत की थी उस से बचा- 
चरीपन या किसी तरह की रुखाई नहीं जान पड़ी । उन के 'भाए | 
कहने ने तो हमारे दिलों में घर कर लिया । पक सासूळी. अफसर | 
से भी हिन्दुस्थान में इस प्रकार के व्यवहार की आश्या नहीं की | 
जा सकती । रेल के टिकर वाबुओं या गाडा की शरारत फारस _ 
के 'शाह काजरों' और 'काज कुलाहो' की वद्माशियों को मात 
कर देती हैं। वर्तमान अमीर की इंकमत में अफ़ग़ान सरकार | 
देश के सभी कुदरती साधनों की तरक्की कर रही है और उन्हें | 


अगर लोग चाहें तो वे . अरुगानिस्तान को प्रजातंत्र राज्य कर 


बहुत पसन्द आई । हमारे साथ ऊपर बताए हुए ढङ्क से ब्यव- | 
हार करने में अमीर की सरकार कहाँ तक ठीक थी, इस बात | 
की जाँच करने के लिए यह ज़रूरी है कि उन परिस्थियां की | 
अच्छी तरह पड़ताल की जाय, जिन के कारण वे ऐसा 


की खरकार अपने लोगों के राष्टीय विचार बद्ल कर उन्हें केवल | | 
सुसलमानी सत्तावादी नहीं बनने देना चाहती थी, और मुद्दाजिर 


कहा जा सकता है? (२) हिज़रत जैसे सामुहिक आन्दोलन * | 
बहुत से रबुरिया विभाग के आदमी : छिप कर अफगानिस्तान | 
` पहुँच गए थे । अगर बहुत सख्त और पूरी "रखवाली न की | 


जाती.तो, यह रोग नहीं पासति इसी बात by ए द किया 


[ ४७ ] i! 


उचित कहा जा सकता है। (३) बहुत से मुद्दाजिरीन नं 
अफरांन सरकार के पति समझौता न किया जा सकने वाला 
“बहुत विरोधी ढङ् अख्तियार कर रखा था। खद हमीं ने एक 
के वाद दूसरी अन्तिम चेतावनियाँ दीं थीं और उन में भी इस. 
'तरह के सख्त झुमले लिखे थे कि “दुनियां मे कोई ऐसी शक्ति 
नहीं है ओ हमे तुर्किस्तान जाने से रोक सके! अमीर की 
' सरकार मार है! आदि । इस प्रकार की निन्दाणँ. हम ने अपने 
मेज़वान. को-उस सुल्क के वादशा को सुनायी थीं। भला हमारे . 
पवित्र हिन्दुस्थान मे ऐसी वाते कभी क्षमा की जा सकती हैं ? ' 
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बोल्शेविक देश. | ही... 
,.. जहाँ पर एशिया और यूरोप मिलते हैं, उस स्थान पर | 
( यूराळ नदी के किनारे ) 'ओरेनवगे' के दो घाट बहुत सशर. | 


है। ठीक इन्हीं की तरह यहाँ पर अफगानिस्तान के 'पळकेरसर' || 


और रूस के 'तरमीज़” नामी घांट बहुत प्रसिद्ध हे । 'पलकेरलर”: |. 


भें. मकान नहीं हैं, सिफ झोपडे हैं। लेकिन 'तरमीज़' में जो | 
ठीक इस के सामने है, गिर्जेघर और मीनार हैं। ये सच बहुत || 


ही अनोखी और मळी माळूम होती हैं! हम ने दो नावे किराए | 
पर कीं और बड़ी प्रसन्नता के साथ , अफगान देश से विदाई ली! |. 
यहाँ पर आक्सस बहुत कम गहरी थी । हमें तरमोज़ पहुँचने में |. 


'कोई दो घण्टे लगे । - यहाँ पर हमारे मेज़वान लोग खड़े हमारी | 


` राह देख रहे थे और ज्योंही हम दिखाई पढ़ने लगे, उन्हो ने | i 
रूसी भाषा में चिल्लाना शुरू किया: | भि) 
' अत्याचार से पीड़ितों की दढ़ता युग-युग जिण। *. 
आज़ाद हिन्दुस्थान के लोग चिरजीवी हों। ` 
स्वतन्त्र भारत की अन्न बहुत बड़ी हो । : 
इसी तरह के और भी बहुत से नारे उन लोगों ने || 
_ ङ्गाप। ` परन्तु यह थे रूसी भाषा में हम इन्हें समझ न सके। | 
- इतना इम ने ज़रूर समझा कि वे हमें प्रोत्साहित कर रहे थे। | 
इम ने भो. 'वन्देमातर्म' Jahgamwadi चिल्राना किले किया, , पर मारे | कट्टर | | 


[ ३६ | 

' अर्मान्ध लोगो की 'अछाहो-अकबर” की आवाज़ से नदी गूँज 
उठी । ज्यों ही इम किनारे पर उतरे हम को फौजी ढङ्ग से 
सलाम किया गया । हमारे मेज़वान अपने साथ बहुत सी गाडया 
लेते आफ थे, क्यों कि उन का ख्याल था कि भारत ऐसे दूर देश 


` से आने वाळे लोग साथ में बहुत सा सामान ज़रूर लाए होगे! . 


MISTS i lr SNR i 


लेकिन हमारे पाख तो कुछ न था, इस के विपरीत हमें इन कीं 
अधिक ज़रूरत थी। यहाँ से चळ कर पंक लम्बा दलदल पार 
करे के वादं हम लोग गाँव मे पहुंचे । यह पक बड़ा कस्वा दै! 
राज्यक्रान्ति के होते हुए भी यह विल्कुल नए ढंग का उन्नतिशीळ 
शहर है। इस में बहुत से ऊँचे-ऊँचे मकान हे । सड़क चोड़ी 
और साफ़-सुथरी हैं। यहाँ की दुकानें. ठीक वैसी ही हैं जैसी 
कि कराँची या बम्बई मे हैं। सड़क के दोनों किनारा पर पक ' 
कतार में वाकायदा खड़े लोग हमे फौजी ढंग से सलाम कर रहें . 
थे। 'बेंड' बज रहा था। उन के पीछे अच्छी तरह संगठित . 
और खूव जोरा से भरी हुई भीड़ लाळ शण्डे लिए खडी _ 
. थी। मज़दूरों के अन्तर-राष्ट्रीय गान गाप जा रहे थे) हर | 
सौ कदम पर रूसी और दुखारी लोग रुसी 'ओर फारसी 
में व्याख्यान दे रहे थे। वे-सताए जाने वालों की सहन- 
- शीळता पर खूब ज़ोर दे रदे थे। उन की देखा-देखी हम 
_ छोगों ने भी अंग्रेज़ी और फारसी भाषाओं में उन को उत्तर 
दिए। रूसी मज़दूरों और किसानों ने जो कुछ हाला किया 
था उस के लिए हम ने उन की प्रशंसा की और ज़ार जुल्म 
सहने वाले देश में द्रअस्ल प्रजातन्त्र स्थापित करने के लि कल 


| इस तरह बड़ी शान से इम लोग छावनी पहुँचे। चा 
शु र यहाँ फै0प्रधानःअध्यक्ष/०/भप्रमे: हकारियों 0 RoR ES 


. हमारे ऊपर 'ज़ाए' राज करता था । उस की हुकूमत में ज़िन्दगी | र 


[ ७०]. 


“खोबियर” सरकार की ओर से चह .खुद हमारा स्वागत करने | 
आण थे ।' उच्दों ले. रूसी भाषा में पक लस्बा व्याख्यान दिया। | 
उन के दुभाषिए ने इस आपण का अनुवाद अँगरेज़ी मे कर | 
दिया । इस का सारांश यह था | 1 


“ पकामरेड' लोग ! शायद आप को माळूम होगा, पहले || 


मुदाळ थी। उन दिलों हमारे बहुत से साथी या तो मार डाले | 
गए या उन्हे साइबेरिया की कड़ी सर्दी में मर जाने के लिए देश | 
से निकाल दिया गया। मित्रो ! शायद आप ज़ानते हों, कोई | 
ऐसा जुल्म न था, जो हमारे साथियों के ऊपर कज्जाको | 
(0०७५०७) ने न. किया हो | हम ने बहुत बे-इज्ज़तियाँ | 
बंदोइत की हैं, और ऐसी तकलीफ़ झेली हैं. जिन्हें मञुप्य ख्याल | 


 तकमे नहीं छा .सकते। उस समय हमारी ऐसी दशा थी। | 


. कारण प्रतिश कर चुके हैं। चूँकि बुख़ारा मे क्रांति मची हुई | 
__ है: इस कारण हम लोग वाकी देश से इस वक्त अलग कर | 
कप (वत इतना सब होने पर भी हम आप को अपने देश | 


के लिए बढ़ाए हुए हैं। इस में हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं | 


लेकिन, किसानों और मज़दूरों की सम्मिलित कोशिशों के | ; 
कारण आज हम अपने भाग्य और इस महान देश के स्वयं | 
मालिक हैं । परन्तु; हमारी शत्रु-विरोधिनी-राज्यक्रान्ति अभी तक ` | 
चारों ओर काम कर रही है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। | 
लेकिन अव बहुत दिन न लगेंगे, जव हमारे प्रजातंत्र की जीत » 
होगी और सब मुश्किल दूर हो जायँगी । मित्रो ! हम अपना | 
हाथ ज़मीन के किसी भी कोने में सताए जाने वालों की. मदद | 


है। ऐसा करने के लिए हम अपने अन्तरराष्टीय सिद्धान्तो के | 


टू ~ a | 
[तरी हिस्से मे भेजने में कुछ उठा न रखेंगे। जिस से वहाँ | 
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` -ज्ञा कर आप रारीबों के किण हुए काम को देखें और उस को 
| “प्रशंसा करें ।'” | - 


° >] 


इस प्रकार उन का व्याख्याने समाप्त हुआ। हम ने इस 
का भरसक उचित उत्तर.दिया । इस के याद वे लोग हमें तीन 


` .बारिको ( लम्वे कमरों ) में ले गप । यहाँ बहुत से प्रचार-सस्बन्धी 
 इस्तिहार चिपकाण इण थे। दीवालों पर लेनिन, इराट्स्की, 


क SFE? PETA, 3-७ SOE ९ 
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` ज़िनोब्यू, कमेरच और दूसरे राज्यक्रांति के वीरं के चित्र टँगे थे । 


खाने के लिए. हमें भेड़ का गोत, मक्खन, चाय और 


` .सफेद्‌ रोटी दी गई। हम राज्य के अतिथि थे, इसी से हमे कुछ 


काम न करना पड़ता, था। इस से हम में से बहुतों को कई 


“ दृष्टियों से लाम हुआ। -खेलेव ( सफेद रोटी ) और लपुश्का 
( पेशाबरी रोटी ) खाने को -खूब मिलती थी, पर काम ' 
'कुछ न करना पड़ता था । धर्मान्थता. और अहङ्कार का 


हमारे अन्द्र प्रवेश हुआं । अब पूरी आज़ादी थी, अब न 


(ता अफगान मिज़ो लोगों का डर था और न उनकी रोक 


रोक ही थी। इससे कुछ लोग नियमों की ज़रा भी परवाह 


'न करने लगे । 'जो चाहे वह करने की आज़ादी होनी चाहिए 
` ““निर्वाखित-समिति का कुछ दवाव न रहना चाहिएः--इस 
“तरह की बातें बहुत से लोग चकने लगे। हमारे बहुत प्रयत्न 
करने पर झी समझदारों से धमोन्ध लोग अलग हो गप। 
. हमने हिन्दुस्थान के नाम पर, समझदारी के नाम परु उन 
Es हिंदुस्थान का 


` `अमोन्धता किस की परवा करती दै? आखिर हम में फूट हो ही 
जह आनदो बल होइ ए 


` रफ्त बिल्कुल वन्द्‌ हो गई है। रेल की सड़क तोड़ दी गई है। | 


He 


` घमान्घों की धमकी 


` आगे जाने का हुक्म न मिला तो वे खूलम खुला हम से मिड 


समझाया कि अगर वे लोग नावों पर रवाना होंगे, और कहीं, | 
तुकभान ळोग उन्हें केद कर रंगे यां मार डालेंगे तो. इन खव क 


[ ७२] 
नाराज़ था । इस्लामी सत्ता बढ़ाने की प्रवृत्ति सीसा फॉद गई। वे 
छोग अफसरों के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि हमें आगे बढ़ने 


और अनातोलिया ( रकी ) जाने की इजाज़त दे दीजिए । अफसरों 
ने उन्हें समझाया कि बुखारा में कान्ति हो रही है, इससे आमद 


और जब तक किनारे सुरक्षित न हो जाय 'स्टीमर' नहीं आ 
सकते । लेकिन ध्मोन्‍धों की समझ में ये वातें न.आयीं । यहाँ भी 
उन्ह षड्यत्र की महक माळूम हुई और अफसरों के इस तरह के 
व्यवहार की ज़िम्मेदारी हमारे ( दूसरे दल ) सर पर लादी गई । 


न्थो ने यह धमकी देना शरू किया कि अगर उन्हें । 


जायँगे । हम कायर तो नहीं थे, लेकिन हम ने हित्दुस्थान के | 
अच्छे नाम पर धब्बा छगानां ठीक न समझा । यह हमारे सुल्क | र 
के हक में बहुत बुरा था कि रूसियों को हमारे आपसी झगड़े का | 


उन्हें यह समझाने का यत्न किया कि आगे जाने का रास्ता घिरा | 
हुआ था । लेकिन धर्मान्ध किसी को भी नहीं सुनता | आखिर | 
कार. हमें अध्यक्ष के पास जाना पड़ा और उनसे साफ़-साक कहना | 
पड़ा कि हमारे गिरोह में दो दळ थे । उन में से एक टर्की जाना | 
ओर दूसरा 'सोवियर' शासन का अध्ययन करना चाहता था। || 
लेकिन प्रेसीडेंट को यह बात पहले से ही ज्ञात थी । उन लोगों 
ने उन्हें पहले से परेशान कर रखा था । प्रेसीडेट ने हमें फिर से | 


| 
है 
जिम्मेदारी | 
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' नेता से फिर सुनाई। लेकिन कोई शिक्षा लाभदायक न हुई । 


दूखरे दिन थे फिर प्रेसीडेंट के पास गए और उनसे स्पष्ट 
कहा कि तुकमान सुलस्सान हैं। इस लिए उन्हे अपने भाइयों से. 
डरने की कोई घजञह नहीं जान पड़ती । जव अपने बिरोधी आन्दो 
लन करने वाले तुकमानों को अध्यक्ष ने उन लोगों के मुंह से 
' भाई कहता हुआ सुना तो उन्हे बहुत आइचय हुआ । आखिरकार ` 
` उन्होंने उन लोगों को ,खुद अपनी ज़िम्मेदारी पर यांचा करने की 
. इजाज़त दी । अव हमारी यारी आई कि प्रेसीडेंट के पास जायें 
` और उनसे कहें कि हम लोग उन लोगों के साथ नहीं जायेंगे, 
` और रास्ता साफ़ हो जाने तक ठहरे रहेंगे। लेकिन अध्यक्ष ने 
' हमारी राय न मानी । उन्होंने कहा कि अगर हम लोग रोक्र लिए. 
गए और दूसरा दळ तुकमानों के-चंगुल में फँस गया तो इस 
' वात का असर हिन्दुस्थान में रुसियों के खिलाफ होगा। उन्होंने. 
' इस वात पर ज़ोर दिया कि हिन्दुस्थान के लोग यह सोचंगे कि. , 
` रूस बालों ने इन्हें मार डाला होगा; क्योंकि ये छोग इस्लामी 
' सत्तावादी थे । अस्तु, हमारी किस्मत उनकी क्रिस्मत से अलग 
| न हो सकी । हमने उन्हीं के साथ जाने की तैयारी की । हमे कुछ 
दिन और रुकना . पड़ा, क्यों कि नावें वहाँ मोजूद न था। इस 
विलम्ब के कारण हमे इस बात का मौका मिला कि रूसी लोगों 
' से मिले और वहाँ की हालत जानें । सब से पहली - वात हमने 
। यह्‌ देखी कि बोल्योविकों की फौज की तैयारी ठीक न थी। 
सैनिकों की पोशाक दुरुस्त न थी। बहुतों की वर्दियाँ ढीली ढाली 
थीं और उन के कपड़े के टोप भौहों तक खिसक थे। लेकिन 
वाद्‌ में पता चला कि ज़ार की सेना का अधिक हिस्सा तोड़ दिया 
गया था, और बह फौज मजदूरों और किसानों की सेना थी। 
` दुसरे यह'आत्ूस हुआ'कि रुबाई, कके. सभी कारीग 


[ ४४. ] 

-रियाँ नष्ट होगई थीं । इसी से अब-तक अच्छी घर्दियाँ तैयार न| 
कराई जा सकीं। लेकिन इसके छः महीने आद सारी बातें बदढ| 
गई । ज्यों ही विरोधी-क्रांति कुचछ डाली गई, यह शज, पोशाक 

“संगठन और नियमों की पावन्दी में किसी से पीछे न रह गई। | 
कान्ति. के कुंछ कारणा [ | 
-सिळसिले में हम इस ऋन्ति के कारण पूछ बैठे । उन्हो ने क 

मित्रो ! जेसे जैसे तुम इस देश मे प्रवेशा करते जाओगे, इस विषय 

में तुम्हें ज्यादा ही ज्यांदां माळूम होता जायगा।. थोड़े शब्दों में 

"मै कुछ बाते बताता हूँ । पुरानी हुकूमत के समय यहाँ मामूली | 
आद्मियॉ की हालत वहुत बुरी थी। यह सोचने की वात हैकि 

| महायुद्ध के आख़िर क दिनों में यहाँ के किसान किस किस प्रकार 

____._ जमंनों से लड़ने के लिए पकड़े गये थे । उनके पास हथियार के 
___ "नाम पर सिफ छाठियाँ थीं ! यह तो साफ़ ज़ाहिर था किबे 

जमनों का सामना न कर सकते थे और फलतः वे जर्मन मशीनों 
से भून डाळे गये। देश, फौज और किसात सभी शान्ति चाहते | 
थे, ता ज्ञांर की धर पकड़ जारी थी । यह केसी दर्दनाक दशा |. 
थी कि सिपाही तो खाइयों में पड़े गोलियों और सदी से मर. रे. 
"थे और अमीर लोग मास्को में भोग-विला में पडे, पदौम्पेन (द| 
* प्रकार की कीमती शराब) और फ्ारस की बढ़िया पोशाकों में चेग| 

कर रहे थे। गांवों में लोग अन्धकार-पूर्ण और डरावनी जिद 
-बिताते थे, लाखों आदमी अपने रिव्तेदारों.के लिए तड़प रहे थे! 
लेकिन शहरों में शीत-महल और होटल. आदि की विषय मोग 
क “सम्बन्धी चीज़ों से आंखें चकाचोंध कर रहे थे। ' मित्रो! .खुर' 
` "मझोख्तारी तमी तक कायम रह सकती है जब तक प्रजा के लो“ 
“आँख मूद कर हुक्म मानते जायँ। सभी हकूमते गरीबों की लहत 
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` शीलता और उनके कष्ट-सहन पर निर्भर रहती हैं । देखने में चाहे 

` दुःख सदा रहने बाळे माळूम पड़े, लेकिन उनका भी अन्त होता ` 

 हो.हे। हमारे देश में इस दुःख का अन्त तभी हुआ जव मेहनत: 
करने वाले लोग सहन करने से लाचार हो गप। इसका अन्त तब 

' हुआ जव विना सोची विचारी और बेरहमी से ओत-प्रोत इत्यप 
सही न जा सकी । मज़दूरों के झुण्ड कारखाना से, किसान खेतोंसे, . 

. निकल पड़े। सैनिकों और कज्ज़ाकों ( दक्षिणी रूस की एक. 

` लड़ाकू जातिःविशेष ) ने जनता का साथ दिया । ज़ार और उनके ` 


[ 


चापलूख सूखी घास के ढेर की तरह जला दिए गए ie 
. ,_ यह हमारे लिप अच्छा सवक था। यहाँ हमने आज़ादी 
. को अपने असली वेशा मै देखा। गरीव होते हुए भी यहाँ के 
आदमी बहुत खुश थे। ऋन्ति ने उनके दिलों में संतोष भर दिया 
` था। यहाँ ५० भिन्न-भिन्न नस्ल के लोगों में आदमियों का असली 
` भाईचारा देखा जा सकता था। जातिःपॉत वा धर्म की रुकावटें' 
` इन्हे आपस में मिलने से. रोकती न थीं |, यहाँ का, हर आदमी! 
' अच्छा व्याख्यान देने वाला वन गया था, हर स्थान पर कोई नः 
` कोई मज़दूर, किसान या सैनिक होशियार व्याख्यान देने वाळे 
की भांति बोळ रहा था, व्याख्यान क्या थे, मानों सदियों तक- 
. सके इये नदों में वाढू आ गई दो। या रुके हुए नदों के बांध टूर. 
गए हों, और घारा बड़ी तेज़ी से बह निकली हो।. 


बुखारा का पतन. .. 1 7212) के 
, “अब यह ख़बर आई किं बुख़ारा वहां के जदीदियों ( उन्नति 
शील लोगों.) के हाथ में आ गया । इसे सुनते ही परेड के मेदान र 
मे खूब जलसा मनाया गया। फारसी, रूसी, अद्गरेज और तुकी - | ५ 
` सब भाषाओं मे लोगों के व्याख्यान हुए | बात वात पर सा 27018 
_ देने चालेको कची तीत ०७०७३७ 
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व्याख्याता तो नहीं पर तलवार चलाने वाले अवश्य जान पडते |. 
“थे। इन सब बातों से लोगों के जोश का पता चलता था] न किसी | | 


दिवाली में और न द्शहरां ही में ऐसा जीयर इस श्य देखा जा |. 
सकता था । यह दृश्य देखते ही वनता था, इसका वर्णन करना | 
'तो असस्भव है। इसका सौवाँ हिस्सा भी तो कोई कलम नही |. 
लिख सकती । “गिरा अनयन, नयन विज वानी ।”” इर जगह | 
सजावट और इश्तिहार देख पड़ते थे । लोगों म॑ जितना जोश 
था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकंती । उस रात सभी | 
. नाटकघर व्याख्यान-भवन हो गए थे। एक मिनट के लिए भी | 
गाना बजाना बन्द न हुआ । आतिशवाजियों की भी कमी न थी प 
'डस रात को किस नाम से पुकारे, शाहत्रात, दिवाली, होली, 
दृशहरा या उसे और कुछ कहें ? कया उसे नौरोज कहें ? इनमें से | 
किसी की उस दृश्य अर आनन्द से तुलना नहीं की जा सकती | 
-थी । सर्वत्र रोशनी अर खुशी का प्रकारा फैला हुआ था। दज 
___ लोळूट गया, लेकिन उसके पास का. देश अव भी चुखारा के | 
अमीर के तुकमान सहोयकों के अधिकार में था । 'तरमीज अब | 
-भी वाकी देश से अलग ही था। हमारे सौतेले भाइयों का धेय्य | 
खत्म हो गया। वुखारा का पतन उनके इस्ळामी-सत्तावादी | 
- विचारों पर वज्र की तरह गिरा । जदीदियों का चुखारा उनकी | 
“राय के मुताबिक बोल्दोबिक-राय वालों के ही अधिकार 
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“देकर उन लोगों ने नाचे तै कीं। तरमीज के अफसरों ने उन का 
भाड़ा चुकाया। उन्हो ने हमें 'खेलेव', 'लपुरका', गोत और 
मक्खन चार दिन के लिप दे दिया; यद्यपि तरमीज से 'किरकी' 
तक जाने में सिफ दो. ही दिन लगते थे । 
तरमीज से रवानगी 
हमारी इच्छा थी कि स जायें, लेकिन दूसरा चारा न था। हम 
रूस की राज्यक्रान्ति का अध्ययन करना चाहते ये, औरह मारे सौतेले 
भाइयों को इस वात की जल्दी पड़ी थी कि अनातोलिया पहुँच कर 
"लड़ने वाळे तुका के हाथ बटावें । अन्त में समझदारी के ऊपर 
धर्मान्धता की जीत हुईे । हम लोग दूसरी नाव पर चढ़े | आने 
' वाली तवाही की कपा से हम ने अपनी मौत के विस्तरे नायों पर 
, रखे। चलते समय हमारे कुछ रूसी कामरेडों की आँखों मं आसू 
'आ गप | क्योंकि चह जानते थे कि हम लोग जान वूंझकर ख़तरे 
'की ओर जा रहे थे। पर, हमें तो जिद्दी इस्लामीसत्तावादियों के 
कारण मजवूरन ऐसा करना पड़ा था । हम ने तरमीज छोड़ा और 
साथ ही रूसी ळोगों के दिलों में हिन्दुस्थान के खिलाफ भाव मी 
छोड़े। शान्त और तेज आक्सस पर ,हमारी नावें चलने लगीं। 
दूसरे दिन सबेरे हम . 'किलीफ' पहुँचे। यहां इमे कुछ 
बुखारा के मुल्ला ळोग मिळे । ये लोग बेदाग़ सक्तोद कपड़े और 
चोगे पहने थे । अगर रात होती तो हम उन्हें भूत समझ बड 
होते, और कम से कम हमारे 'चचेरे भारे तो डर के मारे नदी में | 
कूद पड़े होते। लेकिन ईश्वर की छपा से इस समय दिन था 
और अफसोस कि हम वह मजा न देख सके ! हम 'किलीक' ये 
उतर पड़े । यहाँ इन मुल्लाओं के साथ इम ने खाना खाया, पर म 
` यान हमीं थे। मुल्लाओं ने हम पर शक किया; पर उस सम सप 
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- हुप । बहुत ज्यादा हड़प कर जाने के कारण कुछ लोगों को नाचने | 


_ हमें कोध आने लगा । हम उज को भाषा न जानते थे | 


[ ४८ |] | 
दोपहर के वक्त हम 'किलीझ' से फिरकी की ओर रवाना | ठ 


गाने की सझी। इस आनन्द्-विनोद से एक अल्लाह को यह | 
धारणा हो गई कि इम सव उस समय घन के' द्वीप ( 1625 
एए७ 1519110 ) की सैर कर रहे थे। अव तक तो खेरियत रही। 
परन्त अब हम खतरे के घेरे मं जा पहुचे । सूरज इवते | 
समय हम ने कुछ ,काळी-कांळी सूरते दूर पर देखी । ये | 
बाळ की टोपियां लगाप-और पाजामे पहने किनारो पर खड़े थे || 
और कुछ चिल्ला रहे थे, जो सुनाई नहीं पड़ता था । हमारे तुर्की |. 
मित्र ने कहा कि ये लोग तर्कमान थे । यह हमें किनारे पर इस |. 
लिए बुला रहे थे कि आगे खतरा था । । 


तुर्कमानो की केद भः 

तुक और हमारे 'उजुबक' मलाइ सभी पीले पड़ गप । हम | 
ने ठीक ठीक समझ न पाया कि तुकमान हमें पुकार कर खतरे | 
से आगाह क्यों कर रहे थे ? हमारे सल्लाह डर गये । हमारे रोकन | 
पर भीं वे हमें तुकमानों के सामने की ओर खे ले ग । इस र ht 
रात हो चुकी थी । तिरछी आँखों वाले तुर्क॑मान हमारी नावों में | 
घुस पड़े। उन्हों ने हम से अगणित सवाल पूछे । इन्हें सुन खुन कर || 


हमे उस्था कर के उन की वाते समझाई । उन की छेड़. छाड़ से |. 
कुछ लोगों ने अनुमान किया कि अब हम लोग केद कर लिंप गए। | 
लेकिन हमारे चचेरे भाई क्योंकर विश्वास करते ? उन में से कुछ | 
लोगों ने इमारें प्रति विश्वासघांत करने वाली, इस प्रकार बाते | 
करनी शुरू कीं, “अब हम अपने मुसल्मान भाइयों के पास है। | | 

के लिए हम बोल्होविकों के साथी जदीदियों से युद्ध करेगे | 
परन्तु हमारी राय इस प्रकार की न थी । जिन लोगों ने हमारे साथ | 
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| इतनी अच्छी तरह--आधयों की तरह--ज्यवहार किया था और 
जो हमारे साथ पूरी सहानुभूति रखते थे, उन के स़िलार लड़ने 
की अपेक्षा हम ने एन ( तुकमानों ) के द्वाथों से मर जाना अच्छा . 
समझा । - हस अपने सिद्धान्त से एक इञ्च भी न इटे । ग्यारह 
बज चुके थे। इस अचानेक हमले के कारण हम कुछ खाना 
'न खा पाए। हमारे सामने चारों ओर अँधेरा छाया था। अपने 
| हाथो पर खर रखे. इम इस हमले के विषय में क 
| लेकिन हमारे भाई छोग बहुत खुद थे। वे उन कॅमानो से. 
चुल-घुळ कर बात कर रहे थे, जो फारसी जानते थे । 
____ हमारी ज़िन्दगी में यह सब से बड़ी रात थी। हमने 
` इसे बड़ी तकलीफ के साथ विताया। इस के साथ मुकाबिल्य 
| करने पर गंजू और हिन्दुकुद वाळी राते निरी साधारण माळूम 
पड़ती थीं । हमारे तुक दुभाषिप ने अब बताया कि यहद कद्‌ 


की राह देखते हुए. हम ने वह रात बिताई। ` 
| जानवरों की तरह हांके चाना re 
' ` आज्ञ से बढ़ कर उदास, सुस्त, और मन सेय बूल 
| कोई नहीं बुझा । झुण्ड के झुण्ड जवान, वढ़ें, और आ 
| और ख़च्चरों पर चढ़े आप.। ये बन्दूक, पुराने अ गानों 
Fe हुप थे । ये लोग देसे मालूम होते. थे, र्र 


| और झाकी बर्दियाँ पहने थे । यह आगे बढे 
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हक नावे छोड़ दो और किनारे पर पक कतार में खड़े हो Ee |. 


.. शेतों की मार बहुत कड़ी थी। हमे अपने: स्कूल के दिनों की 


` ही हम को वचाया। बेहोश साथी हमारे लिए बोझ शे 


` गप और बदले मे हम पर येतों की वषा हुई।. हम अपने हो | 


कुछ न मिला तो वे लगे हमें बन्दूक के कुल्दों और कोड़ों से . 
मारने । कोई भी. पिटले से न बचा, यहाँ तक कि हमारे चचेरे | 
भाई भी ..खूब पिटे, जिन्हे इन लोगों के प्रति. इतना आद्र था 


भी सुघ भूल गई । उस समय भी.कभी इतने नहीं पिटे थे। इस | 
मार के सामने तो हम खराब से ख़राब मकंतब के मौलवी की | 
थाद भूल गए। इस के बाद उन्हों' ने चिल्लाना शुरू किया, |. 
“हीदा”, “हीको” ( आगे बढ़ो, दौड़ चलो) वे तो सबारियों |. 
पर चढ़े थे और हम थे पैद्छ । ज़रा हमारी हालत का अनुमान 


आदमी रास्ते में ही वेहोदा हो गए, लेकिन दया का नाम च|: 
था ! दम प्यासे, बे-दद प्यासे थे, लेकिन एक चूँट भी पांनी| 
पीने का हुक्म न हुआ ! 'हीदा! और 'हीको' के. अलावा और | 
कुछ न सुन पढ़ता.था। किसी ने हमारी रक्षा न की। इश्वर १ | | 


थे। हम चलते न थे, किन्तु दौड़ रहे थे। पाठक समझ सक |. 
६ कि ऐसी हालत में अपने कन्धों.पर यह बोझ उठाना ची | 
कठिन था । हम ने एक बेहोश के सोने के बटन Rh, 
को देने को कहा और उस से प्रार्थना की कि. हमारे सारथी % | 
अपने पीछे बैठा ले । इस पर घटन तो जबरवस्ती छीन बिं' 
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साथियों को कैसे छोड़ सकते थे ? हम ने एक उपाय किया; दो 
' आदमियों लें हाथ मिलाए और उन पर पक वेहोद आदमी को 
., 'बैठाया और पक तीसरे आदमी ने उस की पीठ को सद्दारा 
' .दिया। इस तरह हम लोग रवाना इप 1 हमारे रास्ते में. इन के. 
| सिवा और भी कठिनाइयाँ थीं।, घोड़ों की सरपट से धूळ 
: "उडती थी, इत वजह स हमें रास्ता दिखाई न पढ़ता था। 
` हम. लोग धूळ से ढक गये थे । हमारे सरों पर धूल; 
का पदो पड़ गया था। सामने सिवा धूल के. बादलों के 
"और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। यह कहना अतिशयोक्ति 
_ .नहोगी कि यदि कोई हमें उस समय देखता तो चेहरे से 
| “पहचान न पाता। हम सिफ आवाज़ से पदचाने जा सकते थे; 
' और वह भी मारे प्यास के बहुत धीमी पड़ गई थी। 0. । 
. . जानवरों के बाड़े में जल. i ह | 
; खबेरे से ले कर पाँच बजे शाम तक हम बिना कुछ खाण 
पिए २५ मील दौड़े। अत्यन्त दुःखदायिनी यात्रा थी! वे लोगं. 
हमें एक कारवा-सरांय ले गए। वहाँ पर मुँह घोने और पीने के . 
| लिए आधा पिट ( लगभग एक पाव ) पानी दिया गया। और 
| रोरी तो दी ही नेहीं गई। हमें देक अस्तवंळ में बंद कर दिया 
| गया। वहां पर लीद और पेशाब .खूब पड़ा थां। हम जज़ीर से 
“बाँध दिए गए और हमारे पैरों पर ऐसी बेड्या डाळ. दी गई 
जैसी कि हम लोग राजंपूताना में ऊँटों को पहना द्या कर्ते 
US ET हम ने दया की भीख माँगी, उत्तर में उन्दों ने घूँसे दान | 


जा योक उफ! अब तो हमारे चचेरे भाई बारग्बांर किस्मत को 
| कोसने छंगे ! उन.की आँखों से मोती हीते । लेकिन 

डा तो = सन्तुष्ट क्यों पक धा डे जदीदियों 
| हल तो हस. न्यू हार से.सन्तुष्ट थे. फ्य क. by eGangotri 


i 


_ हमारे पाल खेलेब (रूल की भूरी रोटी) थीं। इ देखते ही |. 


. झुण्ड छोड़ कर हम से बदला लिया था। . 


णच ११५२ 
के दुश्मनों से, हम और किस वात की आशा कर लकते थे? 


इन्हे 
दुकमानों को इस बात का काफी झुबूत मिला कि हम i 
जदीदी और फलतः काफिर थे। वह रात भी परेशानी में चीती। | 


दिया 1. यह छोकरे शैतान के बच्चे मालूम होते थे और हमारी | 
जगह मानों नरक थी । देवताओं ने मानो इन दारारतियो के | 


` लेकिन मेहरबानी कर के यह कहा गया कि अगर हमें खाने की |. 


चीजें ख़रीदनी हैं, तो हम अपने कपड़े वेच डाले । अकाल में 


ह प. हमारे तुक दोस्त ने सराय की चाय की दुकान में कुछ बातचीत | 


छिपे छिप उनी थी। बह बहुत उदास दिखाई पड़ता था। |. 
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निश्चय किया था। इसी, चिषय पर वह बातचीत हुई थी । 


' इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए हम मौत के लिप उतावले हो 
रहे थे। उस समा में भारने के कई तरीके सुझाए गए। उनसे 


SS 


र. 
रट 


| 
र. 
i; 


4 
है 
द 
| 


"से एक प्रस्ताव यह था कि हमें नावों पर फिर से ळे चला जाय | 
इर पुक की कमर मे पक वज़नी बोझ बांध दिया जाय और 
तब नदी में फोक दिया जाय। दूसरा तरीका यदद था कि दम 
खव को नाव में चढ़ा कर उसे उलट दिया जाय। तीसरा और 


जिस पर सब लोग राज़ी हो गए थे, घह यह था, कि हमे फर्क | 


गाह मै ले जायां जाय और वहां बन्दूको के निशाने बलाया जाय 1 


मोत का फन्दा iad 
यह फैलला तो हो चुका था, लेकिन तुकंमानों के कळन्तरों 


।' की केन्द्रीय संस्था की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही थी। 


स्थानीय अमला लोग हमारे खून के.बहुत प्यासे हो रदे थे। 


इसी से उन्हों ने हमे उसी दिन चळ देने का इम दिया दे 3३ { 


इमे बाहर निकालने ही को थे कि इसी बीच एक कलन्तर 


पर चढ़ा हुआ आ पहुँचा। उस. के सर और दाढ़ी के बाळ. 
सफेद हो गण थे और उस की नाक टेढ़ी थी। आते हीअते . . 


उसने हमारे हत्यारों को बेंत से पीटना शुरू कर दिया। इस से 
हमें थोड़ी सी शान्ति मिली । जच हमें हुक्म इआ कि जब तक 


` मंजरी न आ ज्ञाय हम वहीं रदे । हमे फिर से क्षंजीर से बाँधा 
' गया और बेड्या पदनाई गई । इल जाने का 


£} 
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__ हुई चीज़ प्रचार के लिए इद्तिहारो के अलावा और कुछ हो ही |. 
नहीं सकती थी! हमारी सभी धार्मिक पुस्तके' छीन ली गई] | 

इस के बाद एक तरफ से सब पर बंत चलने शुरू हुए। हमारे 
सौतेले भाई बड़े ज़ोर ज़ोर से कहते थे कि हम .सुसलमान हैं, |. 
लेकिन वे लोग इस के बदले उन से भी ज्यादा ज़ोर के खाथ कहते ( 
थे कि तुम जदीदी क्राफिर हो। इस के बाद हमें इकम हुआ 


| 
h 
| 


i 


के याद हमारे कैद करने वालों को कुछ अपने घुड्सवार मिले। | ' 
:_ उन में क्या बाते हुईं यह तो हमें मालूम न हुआ, लेकिन उस| 


इप वही छोग हमारी वतंभान दृशा के अधिकतर जिम्मेबार ff 
ह. ले च समी मवी विश्वाओं को कोलते. ब « 


विको के हाथ में पड़ जाय तो कभी उन की सलाह के स्बिला | 


| ` वधन्स्थान 


: जप तु 


चार बच्चे हम फिर से बाहर निकाले गए। खब लोग निरे 


| पीले पड़ गए थे) पेखा मालूम होता था कि हम छोग निर्जीव | 
| हो गये । हम लड़ब्वड़ाते थे, लेकिन डंडों ने हमे तेज़ी से चलने | 
|. की मजबूर किया। इस तरह पाँच मील चळ कर हम मौत की ` 
| जगह के पास पहुँले। यह जगह करोरे के आकार की थी। 
| यहाँ पर तुकंमान लोग झारख या दूसरे लोगों के कारवाँ को जो 
| उन के चंगुल में फँल जाते थे, कृत्छ किया करते थे। हम वक 
_ गोळ घेरे में खड़े किए गए। उस समय हम अपने सर 


नीचे 
किए हुए बैठे थे। : मानों नमाज़ पढ़ रहे हों। हमारे हत्यारे 


' हमें घेरे खड़ेथे। हमारे पीछे उन्हों ने दो कतार बना रखी ' 
_ थीं। हमें इुवस मिला कि न तो बातचीत करो और न ऊपर ' 
/ की ओर सर उठाओ। कोई यह न देख सकता था कि उस की . 
पीठ पीछे क्या हो रहा था, लेकिन यदद आसानी से किन्तु चुपके 
से देखा जा सकता था कि सामने वालों के पीछे क्या हो रहा 
| था हरेक के सर के ऊपर पक आदमी बन्दूक और दुसरा 
। पक कोई विचित्र हथियार लिप खड़ा नज़र आता था।- कर 
` कदमों की दूरी पर कळन्तरों ( वयस्क पुरुषां) की मीटिंग मे 


हमारे भाग्या का निपटारा हो रहा था। पक आदमी यह खचर 


` छाया कि कोन्सिळ ने इन अपराधियों को मौत का दण्ड दिया 
' ज्ञाना मं जूर कर लिया है। इस फैसले के पक्ष में ६० और 
. इसके स्विळाफु ४० आदमी थे। पर इषम देने में अब भी 
' देर थी। जल्लादों के कमाण्डर ( नायक ) ने फारसी में इम से . 
' कहा कि मार देने के लिए पहला इुवम तो आ गया है, लेकिन 
` अभी दो की और देर है। लेकिन अगर तुस लोग उठ कर 
भागने की कोशिश करोगे तो हम दूसरे इक्मो की राह न 
| देखेंगे ओर तुस ज़िन्दगी 'ि/छुटकारा, दे देंगे), 0५ eGangotri 
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ही गई । अब तो हम समझ गए कि अब कदापि न यचे! दया |. 


री हुक्म के इन्तजार में 0 (है 
और बेचैनी थी, इसे पाठक महसूस ऊपर / ` 
: निराशा का अधिकार हो गया.। हमने सब कुछ भाग्य पर छे बन प 
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| थे और भारत के लिए ही मर रहे थे। हमारी आंखों से पक मी. 
| आंखून निकला। दूसरी ओर हमारे सौतेले भाई सिसकते और 
बढ़े ज़ोर ले रो रहे थे। पर यह सब व्यर्थ था। | 
'एक आश्चर्यजनक जराब्रात ' 
आज़िरी हुक्म लेकर पहुँचने के पहले ही एक कौतुक 
'डुआ। इसने रंग में भंग कर दिया । मौत के स्थान पर गुलामी 
कर दी गई। हम से एक झां दूरी पर एक बम का गोला आकर 
फटा | इसे किसने फेका ? यह कहाँ से आया ? इसका अभिप्राय 
च्या था। ऐसे ही बहुत-ले सवाल हमारे मन में पैदा हुए । हमारे ; 
सामने जिन्दगी के लिए छोटी सी आशा की घुधली झळक फिर 
'गई । & क्या .इन्हें बोल्दोविकों ने ते नहीं फेका ? क्या वे हमें 1 
बचाना चाहते थे? और देखो, एक दूसरा गोळा और भी नज- | 
` दीक फरा। मौत की ख़बर लाने वाला आदमी रास्ते में था। इन \ 
' चमके गोलों ने कछन्तरों और हत्यारों-दोनों को भयभीत कर 
` 'द्या। ख़बर लाने वाले को बीच ददी में पक तीसरा गोला मिला । 
साथ ही मौत का फैसला भी बदल दिया गया । | 
गुलाम का तोक CR i 
६० आदमियों ने पक्ष में और ४० ने विपक्ष मे राय देकर : 
'हमे गुलाम बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया | इस समय बम के र 
_ गोलों का रहस्य प्रकट न हुआ । आगे चल कर हम इसे स्पष्ट 
 करेगे।जिख तरह डाकू लोग लूट का मालं आपस में बॉट. लेते 
ह, उसी तरह हम लोगों को कलन्तरो ने बॉट लिया। अब तक | 
` . हस सब पक साथ रहे थे। गोकि जंजीरों से कसे थे और | 
ह. बाद यह पता चला कि एक 'मोवियट' ८ रूसी > स्टीमर 
ह राख से जा पहा था दमन पे जानो को तितर वितर करने के किए उसी म॑ 
| सेवेवमफेके गए ये। स्टोमर पर के बोल्शेविकों को यहां को असळी स्थिति 
>” - और इमाए इालत कक्ष शो लाह रु जी. 00). Digitized by eGangotri ५५ 
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“बेढ़ियाँ जकड़ी हुई थीं । लेकिन अब तो बंद आशा भो ( एक 


. साथ रहने की) जाती रही। अब हम सिफ़ कैदी ही न रहे 


बल्कि गुलाम भी हो गण । अपने अपने भाग्या के -अजुलार 
हम लोग किसी उदार या कठोर तुकंमान के हिस्से में पड़े। 
में ( लेखक) और एक असृतसरी पंजाबी जवांन (जो आज 
कल रोम मे है) एक मुल्ला के हिस्से में पड़े। वह फारसी. 
जानता था । उस ने हमारे साथ कुछ भलमन्साहत का व्यव- 
हार किया । लेकिन हथकड़ी ओर बेड़ी चोबीसों घण्टे पड़ी रहती 
थीं। हम मकान की चहारदीवारी के बाहर न जाने पाते थे । 


. रात में हम में से पक की बेड़ियोँ निकाल दी जाया करती ओर 


दूसरी वेडी दोनों के एक पक पैर में इस ढङ्ग से पहना दी 
ज्ञाती कि उस से घण्टीदार (जंज़ीर का काम निकलता था। 
पेसा करने का उद्देद्य यह था कि हम अपनी जगहों से 
ज़रा भी दिले कि आवाज़ पैदा हो गई । तुकमान लोग हमें वही 
खाना दिया करते थे जो खुद खाते थे। कारवॉ-सरांय में हम 

सब एक साथ थे, लेकिन यहाँ एकान्त में रहना पड़ा। इस से 
यहां का जीवन वहा से भी भारी मालूम पड़ने छगा । एक यत | 
हमने चम फटने की आवाज़ सुनीं। 'सचे-छाइट” की बत्तियों 
से आस्मान. प्रकाशित हो उठा । पेखा मालूम होता था मानों ' 
सव का उद्धार किया जा रहा है। उस नोजवान को (जो मेरे | 
साथ था) बहुत जोश आया । मै--लखक--वडी मुश्किल 
से उसे अपने ख्यालात प्रकर करने से रोक सका । ऐसा कूर के _ 
नई तक़लीफों को घुलाना था। दूसरे दिन हमारे स्त्रामी लोग _ 
बहुत परेशान ओर घबड़ाए से देख पंडे। उन की बात हम न - 
समझ सके, लेकिन उन की चेष्टाओं से यह छिप न सका कि 
कोई सयङर,चला उन्हें लता रही थी Digitized by eGangotri ४ 
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दो दिन तक और सर्चा-छाइट दिखाई पड़ती रहीं, बम 


| के गोळे सुन पड़ते रहे और मशीनगनें भी शोर करती रहीं | 


हमारे मालिक गाँव छोड़ कर कहीं भाग गए। हम लोग अपने 
माम्य के भरोसे पर छोड़ दिए गए। हमारी बेड़ियां कारी गई, 
हथकाड़ियां खोल दी गई । आह! आज़ादी, तुझ मे कितना 


' आनन्द हे! तुझ में कैसी विचित्र शक्ति है! जब कोई तेरी 


ऋषियों की सी सूरत देख लेता है, तो, वह अपनो सारी बीती. 


` हुई तकलीफ भूल जाया करता दे। कुछ दिनों पहले जिन 


रेगिस्तानों पर हम. गुलाम और बन्दूक की .खूरक की तरह 
घसीरे गए थे । आज उन्हीं मरुस्थळों पर' हम आज़ाद की तरह 
चल रहे थे। पहले तो चहाँ पर सिफ मों दो थे, लेक़िन थोड़ी 
देर के अन्दर रस्सी के और तार भी आ मिले। सूरज इने के 
पहले हम १६ हुए, और रात तक हमारी संख्या ५७ तक पहुँच: 
गई ः 


शः F 
साहसी जीवन में इस तरह के उलद-फेर, उन्नति और 
पतन हुआ करते हैं । एक समय था जव हम केद किए गए थे। 
दूसरा समय आया जब हम कृत्छ कर दिए जाने वाले थे। 
द गुलाम वना डाले गप । की गप A 
तनी तेजी से बदला करता है ! हुक्म 
होता तो हमारी ज़िन्दगी और उमंगे ख़त्म हो गई होती । हमारे 


| दर्मियान कुछ देसे लोग मी थे, जिन्दा ने स्वदेश इसलिये छोड़ा 
शकि किसी अज्ञात देश में फौज के जनरल यां कलेल बनगे, 
कुछ ऐसे थे जिनके मंख्बे थे कि हम बड़े भारी राजनीति 


` बनंगे। कुछ लोगों ने, स्वदेश छोड़ते समय अपन दाल खे 
|. "हा या द्याय अपने की आव नदी करता ग | 
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नही अपने को क्यों न आज़ाद कर डाल?” कुछ नेयहकहा 
-था, “मेरे दिल में अनवर और नेपोलियन का सा जोश दै और 
तलवार बराळ में । दुनिया में अपना रास्ता में स्वयं ही 
निकाल लगा!” ५ क. 
अगर ऊपर कही हुई वांतो को ऊपरी तौर से ही देखा 
जाता तो अनवर और नेपोलियन इन के खाम ने युं की खा | 
. ज्ञाते) लेकिन इन का जन्म-तो - बड़ा बन ने की. कोरी उमंग के 
कारण हुआ था । वात और काम में. ज़मीन आस्मान का अन्तर ` 
इुआ करता है। अस्तु। हम सत्तावनों ने अपनी “आजाद 
रात. एक ऐसी हवेली में काटी जो गुम्वद की सी देख पड़ती 
'थी । सारी रात हम सो न सके। क्यों कि एक तो आज़ादी 
की वेहद ,खुशी थी और दूसरे हमारे चारों ओर गोलियाँ | 
“बराबर चलती रहीं। ` 0. 
/क्िरकी पहुँचे Yo | 
आख़िरकार हमारी आंशाओं का सुद्दावना सवेरा इुआ।' | 
-हम यहद जानते थे कि 'किळीफु' के आगे हो 'किरकी? थी। | 
लेकिन वह किस दिशा में है यह जानना एक भारी समस्या | 
-थी। न तो हमारे पास नक्शा था और न- हमारा अन्दाज़ा ही 6 
` “काम करता था। बड़ी कठिनाई के वाद हम ने परचम की ओर 
चलना शुरू किया। एक लम्बे याँल में, सफेद साफा राँग . | 
-द्या गया । गोया यह शान्ति और क्षणिक सन्धि का चिन्ह | 
था । हम कोई आठ मील रेगिस्तान पर चळे । तब आक्सस के ._ 
किनारे किरकी का किला दिखाई पड़ा। ज्यों ज्यों हम आगे 
बढ़ते जाते थे हमे किले पर का लाळ झण्डा ओर उस पर रखी | 
_ हुई छस्बी-चौढ़ी तोप॑ साफ नजर आती जाती थीं। हमे निकट .. 
देखते दी कुछ सैनिक नीचे लोहे के घेरे के पास उतर आए | 
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| उन्हो ने इग से पूछा कि हमारे क्या इरादे थे ? हम किस देश . 


` के रहने बाळे थे! हम रुसी आषा'न जानते थे। हमारे तुकी 
| ` मित्र ने उस से अफगानिस्तान से तरमीज़ आने, वहा से चळ 
_ कर तुकंमानों की केद में पड़ने और उस से कोतुकपूर्ण छुटकारो- 
पाने का सारा क्रिस्सा कह सुनाया। इस से बढ़ कर सनद 
_ और कया हो सकती थी? उन्ह ने हमें अन्दर बळा लिया ।' 
._ रहने के लिए 'हमें दो स्वी वारीक दी गई । खाने के लिए बही 
` चीजें दी.गई' जो इमे तरमीज़ में मिलतो थीं । हमें इस तुकमानों 
वाली घटना में जो प्रसन्नता और आराम मिळा-उसे बिरंले 


' ही अनुमान कर सकंगे। कहाँ तो हमे मार डाले जाने का हुक्म | 


. इुआ था, और फिर गुलामी का पट्टा पहनाया गया था, और फिर 


* थोड़ी देर में ही आज़ाद हो गए! कैसी विचित्रता थी! यहाँ _ 


पर ( किरकी में ) हमे रूसी नागरिकों के अधिकार हासिल 


= इुप। गुलाम होने के बजाय हम लोग फिर दुबारा उस वड़े | 


पजातन्त्र के मेहमान हुए जो शांत महासागर से बाल्टिक तक: 
 „ और आचेजिल से अफगानिस्तान और फारस की हदों तक 
' फैला हुआ है । । 


४ पक समय था जब हम मारे भूख के मर रदे थे। अव फिर. 


_ - हमे खेलेब और ळपुरक खूब खाने को मिला । चारों ओर आनन्द 
.._ ही आनन्द था। यहां पर सोंवियट कमीशर ओर प्रेसिडेंट अक्लर 


हमारे पास आया करते। मार्च! और अक्टूबर! की कांतियों के | 


अपने तजुर्बों' पर वे लोग खूब बातें किया करते। हम उनके साथ 
` हिल मिल गए। पक तो हमारे पास बहुत से मिलने वाले आते 
| तो इम लोग घर के बाहर न निकले । लेकिन जब ज़रा तबियत 
ठौक हुई तो हमने शहर आना जाना शरु किया । किरकी तरमीज़ 


से बड़ा शहर है. नकार वदत अच्छी है। यद बिजली 


थे और दूसरे हम थके भी बहुत थे। इन्हीं कारणों से' एक हफ्ते .. 


` हमारे बचे हुए खाथी-भी आ पहुंचे । अब तक हम लोग ५७ थे; 


[ ६३ ] 
की रोशनी का अच्छा प्रबंध हे। यहाँ के सेनिकों आर अफसरों 
की वर्दिया तरमीज़ वालों से बढ़िया थीं। ज्यादातर यहूदी ओर 


५००2 717५7 कं 


. 'चुखारी लोग यहाँ रहते थे। रूसी लोगों की तादाद बहुत कम | 


थी.। दफ्तर और सोवियट के: घर ज्यादा साफू छुथरे ओर सजे 
थे। यहाँ के लोग सोवियट तरीकों से संतुष्ट थे। कुछ लोग तो 
इस सरकार के प्रति बहुत ही अधिक जोश दिखांते थे। आज 
करू के नये ढंग के प्रायः हर शहर में मोटर हुआ करती हुँ परन्तु 
चे यहाँ न थीं। हाँ, डू स्कं (07०89६६६5, बस्गियां) बहुत सी थीं।! _ 


सोविय्ट । 

हमे यहीं पर पदले-पहल मालूम हुआ कि. 'सोवियट 
माने पंचायत होते हैं । एक” बुखारी ने इमे समझाया कि 
'लोवियट' जनता की मिली हुई आवाज़ है। यह पक ऐसे बडे. 
परिवार के सरश है जिसमें सबसे छोटे को भी अपनी. छिपी हुई. 
शक्तियां को ज्ञान हो गया हो । सोवियट के अन्तर्गत मजदर तक | 
इस बातं का ख्याल करके खुश होते हैं कि अपने भाग्य का फैसला 
-करने वाले खुद वही हैं । इस प्रथा में अठठारह वर्ष से अधिक | 
उमू के हरेक व्यक्ति को ज्ञोट ( मत ) देने का. अधिकार है । स्त्री- | 
पुरुष किसी को रुकांवट नहीं है। हमें वाद्‌ में माळूम हुआं किं. | 
खोबियट अपने ढंग की अनोखी हुकूमत है। इसमें किसान और: 
मज़दूर, दिमागी काम करने वाले. और शारीरिक काम | | 
चाळे सभी मिल कर हुकूमत. करते .हैं। आपसी-लड़ाइयों 
और रदो बदल के जारी रहने पर भी. उस समय यहां संब काम 
अच्छी तरह हो रहे थे । किरकी में पक सप्ताह रहने के बाद 


अब १९ ओर आ गए. ।' अभी भी ४ आदमियों का. पता न था! 
ऊऋुछ.समय बाद यह ख़बर मिली किं उन,मे से दो को: हुम न 
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मानने और उतावलपन के कांरण तुकमानों ने मार डाला था और 

चाकी दो अफुशानिस्तान लौट गयेथे। | 

फिर से फूट | न भ 
काप्टी असे तक हम यह समझते रहे कि तुकमानों की दी 

हुई तकळीफों के वाद से हमारे चचेरे-भाई हमारे इरादा में शामिल 
 हांगयेथे। लेकिन यह हमारी भूल थी। वे ३व भी नहीं बदरे 
 भेङुछ दिनों बाद माळूम हो गया कि यह क्षणिक मेल क्यों 
._था। इसकी बजह दिलों को सफाई न थी, किन्तु वह तुकमान के 

हमळे की आशंका | कभी कभी हम क्या देखते थे कि वे छोग 

` छज्ञों पर या कोनों में खड़े हुप काना-फूर्सी कर रदे हैं। वेछोग ५ 
इस वात की खूब फिऋ रखते थे कि कदीं भेर न खुळ जाये । अगर है 


कभी धोखे से हमारे दळ का कोई आदमी उनके झुल्ड में [ 

पहुँच जाता तो उसे बड़ी रुखाई से हुक्म मिळता कि वाहर | 

. हर जाओ। Pe so 
____: - अब तक किरकी के अधिकारी लोग हमारे साथ बहुत ही 
इज्जत से पेश आया करते थे।. लेकिन हमारे सौतेले-माइयों' ने 
. फिर अपनी गंदी हरकतें करनी शुरू कीं! वे लोग प्रेखिडेण्ट के 
पास पहुँचे । उससे कहा कि उनके लिए टकी जे वप का वन्दोबस्त 
- कर दिया जाय । क्योंकि. उनका उद इय टकी जाने का था, 
रूख को नहीं । यह खुनक्रर प्रेसिडेण्ट को बहुत आइचय हुआ । 

इमे अपने मित्रों की इन हरकतों का कुछसोपता नथा। एक »«& 
अफगान, सोवियट-सेना का सिपाही. था । परह हा पाख 
अक्सर आया जाया करता था । उसी ने हमे ना bs 
दी। उसने साफुंखाफ्‌ कह दिया कि अब होणे प वि 
(कमिश्नर ) और सैनिक हमारा आदर करते थे, त ये हमे 
हिन्दुस्थान के उद्दशयों के प्रतिनिधि समझते थे। लेकिन इन 
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लोगों की ऐसी करतूतो ने उनके दिर्लो पर दूसरे ही आव पैदा 
. कर दिए हैं। इनसे हिन्दुस्थान की अच्छी कीतिं एर 'घन्या लग 
गया है। यह सुनकर हमें जरा भी आइचयं न हुआ । दम अपने . 
मित्रों के दिलों के हाळ अच्छी तरह जानते थे । हमें एक घात का 
दुःख जरूर इुआ। उन्हें चाहिये था कि कम से कम हमसे सछाह 
तो ले लेते और चे उस प्रतिज्ञा पर डरे रहते जो. तुकमानों के | 
' कौदखाने में को थी। पक दिन हमने सभी निर्वासितां की सभा. | 
बुळाई । सिर्फ ३६ आदमी उसमें आप। हमारे वे दोस्त ळांग 
जान बूझ कर न आए। हमने उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजे, 
फिर वे आफ; लेकिन हमारी समा मे. शामिल होने नहीं, वरन 
हमें डरवाने । उन्होंने चारों ओर से हमै घेर लिया और बड़े ज़ोर 
'से चिल्लाना आरम्भ किया । पक लादौरी मुला ने' कहा कि हम 
लोग काफिर ( विधर्मी ) थे और दूसरों ने उसकी हां में हां 
मिलाया । ये धमकियां अब इम अधिक न सह सके । हमने उन्हें 
,ललकारा' कि बाहर निकल कर मर्दो' की तरह हमसे लड़ लो। | 
वे घूसों की लड़ाई पसन्द न करते थे। उन्हें तो ज़बानी तू मैं मैं | 


अ 1 
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` पसम्द थी । उन्होंने मुजाहिदों की तरह लड़ना शुरू किया। | | 
आखिरकार यह गाली-गलोज बन्द हुई और हमारे सौतेले भाई - | 
पीछे खिसक गए। दूसरे दिन प्रेसिडेण्ट ने हमें बुळवा मेजा। | 
कुछ लोग गए । उनसे उन्दोंने दूसरे दळ वालों की मांग की बावत | 
पूछताछ की । हमने उन्हें समझाया कि वे लोग टर्की जाना चाहते 
थे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने दोस्तों से कह दे कि टर्की . 
जाने का इजाज़त देना मेरे अधिकार के बाहर है। यह इजाज़त 
सिफ तुकिंस्तांन प्रज्ञा तंत्र की राजधानी ताशकन्द जाकर हा. 

 हासिलं की जा सकती है। अब रही ताशकन्द जाने की बात, सो _ 
उन्होंने वादा किया कि ज्योंही पहला स्टीमर मिला उस पर हमै | 

भेज दिया जायगा । 72, 3 जी 


हि 
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हमने उत्तर दिया कि जहाँ तक हमारे दळ का सम्बन्ध था 
` हम लोग जब तक वे चाहे रुकने के लिप तैयार भे । क्योंकि हम. 
यह जानते थे कि वे लोग विरोधी-आंति करने वालों की 


. सेनाओं से चारों ओर से घिरे हुए थे । लेकिन दूसरा दळ हमारा 


` प्रस्ताव क्यों मानले छगा हम अपने डेरे पर लौर आए | वहाँ 


हम ने दोस्तों से कहा कि अगर वे लोग फिर से जेल का मज़ा 
उठाना चाहते हों तो उन्हे नावें मिल जायँगी । वे जहाँ चाहें जाये.) 
कुछ दिनों वाद तुकमानों ने फिर से शक्ति इकट्टी की और शहर 


' घेरे लिया! एक दिन हम ने ख़्याळ किया कि हमारा अफगान 


मित्र, जो दिन में कम से कम-पक वार अवश्य आ जाया करता 
था, लगातार दो दिलों से क्यों नहीं आया ? इसी समय देखा कि 
कुछ लोग घोड़े पर छाद्‌ कर पक लाश ले आंए। उसे वे पास 
` वाळी वारिक में ळे गए। इख वारिक में 'लाळ सैनिक” (रूसी 

5 रहा करते थे। इस इदय से हमें वहुत दुःख हुआ। 
इम धेसिडेण्ट के पाख गए। उस से हम ने अपने एक मित्र 
के मारे जाने पर सहानुमृति और अपनी चिन्ता प्रकट की 
दूसरे दळवाळे सड़क पर टहलते रहे। वे सहानुभूति प्रकट: 


. करने भी न गए 


उस समय प्रेसिड़ेण्ट' कमीशरों के साथ कुछ सलाह कर र्दे 
ये! ते भी उन्हो ने हमे मिलने का मौका दिया । इस दुघंटना 
वे बहुत परेशान जान पढ़ते थे। हम ने जरूरत पड़ने पर . 
अपनी सेवाएँ समपित करने का वादा किया। श्रेसिडेण्ट ने | 
` का स्वागत किया और हम पर विश्वास किया। उन्होंने हमे _ 
' अपना सच्चा साथी समझ कर हम से पूरी स्थिति कह सुनाई। 
. जर यह.यताया कि ग्रह शहर फिर से 'तुर्कमानी फोजो से घरि 
गया था। ५०७७ सिपाही क्लिळे.की ओर घेय डाळे. थे । ३००० 
नदी की दूसरी ओर थे । ये लोग अपनी नावे. तैयार: किये इस. 
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। सारियो की ज़ातिर सुद करने का अर्थ क्या, | 


. छा देगा। यदि इस को रक्षा में, ज़रा भी भूळ दो गई तो तमाम 


। [ ६६ ॥ न 
थात की कर रहे थे कि कब ५००० लोग उन्हें जुलाने 
के लिए eo (सूचना) दे' और वे लोग दौड़ पढ़े । फिरकी 
बड़ा शदर था । इस की आवादी २०००० शी। लेकिन लोगों | 
बा रुख उस समय ठीके ठीक जाना नदीं जा लकता था! क्योकि | 
विरोधियों और अमीर की ओर से सुदा और दलाल रोगा को | 
र्दे थे। + । 
Fa के मुकाबले में ३०० नियमित सैनिकों की _ 
झ्या गिनती थी? अपिल दका गा की कोई फीज न ड 
तो बदिया थी । मज़हबी जोश उन में इस कंद्र था (एक बहुत _ 
थोड़े समय में वे किछा और शहर पीस डालते । लेकिन निय- | 
कित सनिकों की 'बतुराई ओर बहुत सी तोपों की. बजह से दी | 
तर्कमान लोग पेला न कर सके थे। किले के सिपाही सामने वाल 
५००० आद्मियों का अच्छी तरद मुक़ाबिछा कर सकते थे। 
छेकिन नदी की दूसरी ओर की कड़ी का केसे सामना किया _ 
जाय, यह समस्या पेश थी ? नदी के तट की रक्षा करना बड़ा' 
ज़रूरी फौजी मरहळा था । इस में बहुत दोशियारी की आवद्य- | 
कता थो। इस बात की आइज्ला थी कि घेरा डाले हुए ४९०० 
लोगों की मदद लिए बिना ही यदद ( किनारा ) शहर पर तवाही 


Ati San Rae As 


भोज और हमारी जानों प आफत आ जायगी। लेकिन किया 
कया जाय ? इम लोग तो ३६ आइमियों की भीड़ थे। फिर 
हमारी लड़ने की शक्ति का सरोसा दी कणा था ? हमारे सामने 
सिफ दो रास्ते थे; या तो ळडते-ळडते मरं जायें; अथवा अपनी 
आँखों के सामने शहर खुरता हुआ देखते देखते तुकमानो के 
हाथ पड़े. ओर बेइज्जती तथ्य कायरी की मैत मरे. । पर्छ 


लिण छढूना था? इम सोमाग्य ठे 
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हाँ मोजद थे; इसी लिए हम ने यहद फैसला किया कि जो दाळ 
` "बुखारी संनिका का होगा, वही हमारा भी होवे। हम ने पक  . 
` कजी डुकड़ी बनाई, और प्रेखीडेण्ट के पास कहला भेजा कि 
:इम लोग आखिरी दस तक तुकमानों से लड़ेगे। हमारे जोश और 
. द्लेरी का रूखियां पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्हें अनुभव: हुआ 
' 'किचेअर्े न थे। हम ने इस बात की जिम्मेदारी ढी. कि हम 
 -छोगनदी के किनरे की रक्षा करगे ।. यह पाँच मील. तक चला 
. गया था। गिनती में तो हम ३६ ही थे, पर हमारी हिम्मत ओर 
जोश इतना अधिक था कि हम अजेय सेनाःमालूम पड़ते थे।. . 
' हमारे तैयार होने पर हमें बंन्दूक, पिस्तोले' आदि दे दी गई'।. 
` `  चन्दूक और पिरतोळ, छिप हम अपनी बारिकों को आरऔर' 
वहाँ हम ने अपनो सभी चीजे' इकट्ठा शसा किया. हमारे है “९ 
तेले भाइयों ने हमें एक कतार में घुसते देखा था उन्होंने ३६, | 
आद्मियो को ३००० का सामना करने के ख्याल का मज़ाऴ उड़ाना ५ 
' शुरू किया। हम शान्त बने रहे । उन की किसी बात पर हमें क्रोध ४ 
`न आया। हमारे एक साथी ने कहा कि जब लड़ने का मोका आया | 
` करता है तो धमोन्ध लोग पंरदे के भीतर छिप जाया करते हैं। | 
“शिकार के वक्त कुतिया हगासी हो.जाती दै? उस ने उन से कदा | 
_ कि हमारे साथ मुक्राविछा करने चलो । हमारी तादाद दूनी कसे, | 
' और हिन्दुस्थान की शान रखो ।” उनका इस ओर ध्यान देना ही 
'. दूर रहा उट्टे उन्हो ने इन बातों की हँसी. उड़ाई । अपना सामान 
रे कर नंदी के किनारे की ओर हम अपनेनप रहने के स्थान की _ 
` -ओर चल दिप । वहाँ पहुँच करहमने १८-१८ की दो उकड्या ' 
` नाई पक दळ ते किरकी के पुराने किले के ठीक नोचे डर गया | 
“और दुसरा जंगल में तैनात हुआ । योग्यता के अनुसार हरेक को. . 
"काम घताए गए। दो आदमी इन टुकड़ियों के कमाण्डर (नायक) बना | 
: द्पि गए । एक सव का. निरीक्ष 1 षण करने घाळा नियत इजा । फ़ व झर 
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' तीनों के कोम औरों से मुश्किल थे। पहरे के वक्त हमें वहुत ख़ब- 


रदार और चोकन्ना रहना पड़ता था। छुट्टी पाने पर हम लोंग 
खाना बनाया करते या अपने. हथियार साफ करते। २७ धण्टों 
में हमे मुश्किल से ४ घण्टे सोने को मिलते। इस समय नेथोलि 
यन ने भी हमसे ईषों की होती! 


कभी कभी ता सारी रात गोलियाँ चलती रहती, वे हमारे | 


कानों के पास से सनसनाती हुई निकल जाया करतीं । किनारे 
पर पहरा. देते समय दो वार तो;लेखक ओर तीन बार एक और 


आदमी घायल होने से बाल-बाल वचे । पहरा देना बैसा ही ज़रूरी 


था जैसा कि खाइयों में छिपा रहना, क्यों कि यह अन्देशा था.कि 
बिरोधी लोग आपस में लिखा-पढ़ी .त कर छं। हमारा अन्देशा 
निराधार भो न था।.हम ने भिन्न-भिन्न समयों में दो आदमी पकड़े । 


. यह इस पार से उस पार नावे खोल कर उन पर जाने की कोशिश 


'कर रहे थे । इसी चोकसी के कारंण ही. हमारी जानें बच सकी 
थीं। यह बात उन पत्रों से माळूम हुई जो इन आदम्रिंयां क पास 
पकड़े गए थे.। एक दिन सचेरे पहर मैं ( लेखक ) पहरा दे रहा 
था । एक आदमी नावं के नज़दीक नहाता हुआ दिखाई पड़ा। 
नाव के पास वह बड़ी देर तक रुका रहा और बड़ी देर तक नाव 


.. की रस्ली खोलते के लिये ढीला करतो हुआ मालूम पड़ा । इस | 
: पर मुझे (लेखक का ) शक हुआ । मैं ने मदद के लिए सीटी 
बजाई । किसी भी सहायक के आने के पहले ही मैं बन्दूक ले कर ' 
उस की ओर बढ़ा। उसकी ओर. निशाना गाया, ओर उस से | 
. कहा कि बहीं ठहर जाय, जहाँ वह था । वह हटना चाहा लेकिन | 
कुछ साच समझ कर वहीं रुक गया। _' ! 
हे इसी वीच एक दूसरा 'कामरेड' आ गया। मैंने उसे अपनी: | 
~ बन्दूक पकड़ाई । ओर उस आदमो की तलाशी लेने के लिये आगे. 
` बढ़ा। इस तलाशी में पक आदचय-जन | 
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'याजामे के ऊपरी हिस्से में एक रम्बा खत छिपा हुआ था यह... 


| > 'तुकमानी भाषा में था। हम में से कोई इसे पढ़ न सकता था ।.इस 
प्र उसे कद कर के प्रेसिडेण्ट के पास भेज दिया गया । प्रेसिदेण्ट 
'को एक बुखारी कमीशर ने उस पत्र का अनुवाद सुनायां | ज्योंही | 
'उस का मज़सूल भेसिडेण्ट को माळूम हुआ, वह सीधे हमारे पाखर . . 
आए। हमें सर के ऊपर तक. उठाना शुरू किया ओर हमारी बहुत... 
* प्रशंसा की । इस के वाद उन्हो ने कहा, 'भारतीय कामरेड बहुत - 
` दिन जिए,” 'आजाद हिन्दुस्थान युग युग जिए! किरको की 
` रक्षा करने वाले चिरजीवी हो', हम भोचक्के खडे थे । इन सब. 
` बातो से हमे आइचयं हो रहा थां । थोड़ी देर वाद बुखारी कमी- | 
'शर चोळा कि चह खत पक दुश्मनों के दळ ने लिखा था। उसमे : : 
लिखा था किः- . * oa र है / 
..: “तुम ३००० हो और यहाँ सिर्फ ३६ हिन्दुस्तानी हैं। बड़े । 
'शर्म की बात है कि तुम लोग डर गए हो और थोड़े से हिन्दु. ९ 
स्थानियो की चालाकी ने. तुम्हारी बहाढुरी को परास्त करदिया। > 
आओ हम लोग तुम्हारे सांथ इन हिन्दुस्तानियों के खिलाफ तैयार 
बेंठे हैं। तुम्हारे ७२ से ज्यादा आदमी काम न आवंगे ओर शहर | 
पर तुम्हारा अधिकार हो जागा । इस के वाद जदीदियों को कत्ल 
'करन मे हम तुम्हारी मदद करंगे। . : Pe 
£६). यदी ल था कि ग्रेसिडेण्ट इतने. प्रसन्न थे और हमें. | 
'गछे लगा रहे थे । हमारी चौकी ने सचमुच जीवन बचाने का, 
बड़ा काम किया था। एक दूसरे अवसर पर भी हमारे पक सैनिक 
ने एक आदमी को पकड़ा था। वह भी पेसा ही खत लिप जाः ४ | 
रहा था। मालूम पड़ता था कि उसी दळ ने इसे भी लिखा था! | | 
इन खतों के आधार पर कुछ लोग 'पकड़े गए । लेकिन ज्यों ही, 
` खतरा दूर हो गया ये.ळोग छोड़ दिए गए (इन बातों का पता 
._ छगने परःहमेः यहाँ की'प्थिति की/घस्सीरता।/अह्छी काळइ०मालूम.. | 
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*. हो गईं। नतीजा यह हुआ कि जहाँ ज़रा सा भी शब्द हुआ, एम 
झट शुकारते 'रुक आांओ', चाहे बह आवाज़ पानी में मछलियों के 
ेरने.से ही क्यों न होती रही हो ! | 

है एक दफ़े एक बहुत अँधेरी रात में सूसलाघार पानी नरसख 

| रहा था। बहुत सद्‌ हवा बह रही. थी। हमारी कठिनहयाँ जलदी. . 
की वजह से ओर भी बढ़ गई थीं। शान्त आक्सस भर्यकर पंज- 

शीर वन कर गरज रही थी। न तो कुछ दिखाई देता था और न 


खुन पड़ता था । यहं हमारी सब से कड़ी परीक्षा की रांत थी।' 


` आचाज़ दी, 'प्तॉण्य' (उहरो), पोरकी” (बोछो-कौन दो ? ): 


` मूळा कि उस ने 'पशताँए्थ” और प्रोपोस्की' का उत्तर क्यों नहीं: | 
| दिया था? उस ने क्षमा माँगी और कहा कि बरसात ओर नदी. 
ः म सोर के कारण कुछ सुन न पाया था। उस ने हम से बार बार. 
` दाला चळान का कारण पूछा । हम ने इसके कारण बताप। उसे. 


रत... 7 
_ इम'चे घोड़े दबा दिए होते तो खारा पहसान मि कक 
ह रे 7 0-0. बा दिए होते तो Collecti igit मिझे,मे, सिल ग्याः 
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) होता, और हमारे संहो मे पालि ळग गई होती। कमाण्यर 
. सुरक्षित लोर गया । हमे इसी का सम्तोष था। तमाम अक्टूबर 
` भर इम ने इसी प्रकार अपना सैनिक जीवन व्यतीत किया! | 


तुर्कआनों की हार SrtA 
. अकहूबर के अन्त में कुछ नई सेना छे कर पक छोटी जद्दाज् ` 
सहायता देने आ पहुँची , और इमे छुट्टी मिछ गई। जहाज़ने . 
आते ही नदी के दोनों किनारों.पर गोले बरखाने शुरू किये! 
. विप्ळयियों से शात्रुता रखने घाळे तुकमानों के पैर उखड़ गये और 
चिना किसी प्रकार का मुकाबला किये ही वे पक दम भाग खड़े 
छुए। उन के भागने की खबर पाते ही बोखारा की दिप्छव समिति { 
ने पक घोषणा-पत्र द्वारा इस बात की सूचना दी कि दे सब रोग / 
जिन्हो ने, विद्रोह मे आग छिया था, क्षमा कर दिये गये हैं। और | 
उन से अनुरोध किया कि वे शान्तिमय जीवन विताव। इसके ५ 
वाद्‌ जो ज़मीन कुलत्यक और काळान्टर के अधिकार मे थी, व | 
सब उन छोगों को दे दी गई, जिन्होंने खेतीवारी करने की इसा 
प्रकट की, दो सप्ताह भी न हुए होंगे कि वही छोग जो विद्रोही 
हो गये थे, समिति के, दितचिन्तके हो गये। तुकंमानों ने जो. 


` जो दिन रात गोठेवारी के अतिरिक और कुछ भी नहीं छने | 
देता था; अब पक शान्तिमय निवास-स्थान हो गया। अत्येक 


. भी न रहा। इन सब का यामल SE 
किसी प्रतिशोध की . सावना से नदीं हुआ थो।'विप्ठव समिति . 
पर्‌ यह'यात मली मालि'कर जी-। कि जीर ed विचारे छूषकों की क; 
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अशानता का अलुचित. लाभ उठाते हैं और यदि एकवार अ. 
विष्ळच के महान आदर्श को घे समझ गये तो फिर दे उस का - . 
किरोध कदापि नहीं करंगे। अन्त में यही इुआ भी । पाठकों को _ 
यह जानकर आश्चर्य होगा कि देव-चशात्‌ पक तुर्कमान जिस ने 
इम लोगों को युद्ध के समय केद किया था, एक दिन बाज़ार से 
खरबूज बेचते हुए मिळ गया । हम लोगो को दूर से देखते ही 
` चह दोइता हुआ आया और वार बार बड़े अदब से सर झुका 
कर सलाम करने लगा और हमारे साथ किये हुये डुव्यचहारो के 
लिये क्षमा माँगने छगा । उस ने यह स्वीकार किया कि उन के 
मुल्लाओं और कलन्तरों ने उन्हे हर तरह से उल्टी सीधी पट्या 
पढ़ाई और घृणा के भाव फैलाये। उन्हीं की प्रेरणा से उन्हो ने 
पेसा दुःसाहस किया था।' उन्हो ने जान बूझ कर बोखाय के 
बिप्छव का वास्तविक कारण इन कृषकों को नहीं वतलाया और 
शै उन्हें बहकाकर जिस के विरुद्ध चाहा उन्हें सिड़ा दियां। एक दिन 
कैसे है? न ए कि अव जदीदियों के मति उन के बिचार 
कैसे हैं! उन्दो ने एक स्वर से -उत्तर दिया 'हम पर अत्याचार 
1 हि चे इन कलन्तर और अमीर के पंजे से हमारी मुक्ति की. 
A लो or जदीदी ही हैं। वर्तमान शासन प्रणाली _ 
र सीवियट ( पंचायत ) बनाने के अधिकार मिले | 
है । जितनी जमीन में हम खेती वारी कर सकते हैं, चह हमें चिना 
किसी भकार के कर दिये ही मिळ जाती है। इस नयी शासन | 
9 पद्धति में हम अंब सुख चैन से रहतेहे। : य 
_ चरजु के यात्रा ५. 4 
` देश में शान्ति स्थापित हो गयी थी। अतः हम हो 
« आगे बढ़ने को सुविधा मिळ गई। समिति के Fo % 


सदस्य हमे इतना दीघू जाने देना नहीं चाहते थे। हम ने किरकी 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 


[ ७३ ] 

"की रक्षा के लिये जो कुछ सहायता दी थी, उस के बदले में हमे 
यथोचित एुरुश्छत किये वे विना हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। किन्तु 
हमारे लिये और आगे बढ़ना अत्यन्त आवड्यक था क्योंकि हम 
यहाँ काफी समय रह चुके थे। अन्त में उन्हो ने हमें जाने की सम्मति 
दे दी। अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ हमारी बिदाई हुई ।. 

हमारे सौतेले भाइयों ने भी इस आदर और सत्कारमे माग छिया! 
` दुसरे ही दिल हमार जहांज़ “चरजुई” पहुंचा, किन्तु रात होने 
के कारण हम सब घ्रातःकाळकी प्रतीक्षा करते रहे ! अभी सवेरा भी 
'न हुआ था कि सैनिकों की रपेट (अंग्रेज़ी वाजा ) और स्वागत 
चेल्ड का स्वर खुनाई पड़ने लगा और सूर्योदय के पहले ही बिप्लब 
समिति ने बड़ी घूम-घाम से हमारा स्वागत किया। “किरकी 
के रक्षकों की जय” “भारतीय मित्रों की जय” “अन्तर्जातीय 
जन्‌,संगठन की जय” इत्यादि गगनभेदी कोलाहल से आकाश 
ग्रॉज़ उठा । पुष्पवषों के वाद हम छोगों का पक जळूस निकाला 
गया, जो कि अन्त में एक अच्छे सजे हुए अतिथिग्रह को 
पहुँचा । नियमानुसार वक्तुताएँ और जनचब होता रहा। भोजन 
कर्ने के याद हम में से कुछ लोग नगरञ्रमण के लिये निकल ' 
पड़े । चर्जु नगर तिरमिज़ ओर किसकी से कुळ वड़ा है । यहाँ 
रेल का जंकदान भी है । ऋशनोसस्क से ताखङन्द' और वोखारा 
की लाइन यहीं से गुजरती है । बड़ी बड़ी मखजिदों की ऊँची 
सुनहळी मीनार और निजं के बुज नगर की शोमा बढ़ा सहे थे। 
वागीखे ओर नार्यसन्दिर नगर के त्येक भाग में थे। वहाँ के 
पनिवासियों में उसद्रेग, रूसी और यहदी लोगों की संख्या अधिक 
है । बुद्धि और मस्तिष्क की इष्टि से यहुदी लोग औरों से बढ़े 
हुए हैं। हम लोग नगर परिश्रमण में व्यस्त थे, ` और विभिन्न 
` संस्थाओं को देखने में ळगे ही थे कि इतने मे स्थानीय विप्लव 
मिदि से पक्ष ठाया |, मिल कि हम रिधा'ि- 


[ ७४ ] 
शीघ्र ताशकन्द को भेज दिये जायेँ। हम में से कुछ छोंगों ने 
` वहां जाना अस्वीकार किया। वे क्राशनोवस्क और वाळू हो कर 
अनांटोलिया जाने के लिये ज़िद करने लगे । समिति-के सदस्य 
ने उन को अपनी परिस्थिति समझा कर यह बतळाया कि वे 
* अजने के लिये लाचार हैं। अनाटोलिया जाने की अनुमति देना 
उन के हाथों में न था। इस विषय में यही उचित था कि ताश- 
कन्द के अधिकारियों से अनुमति ली जाय, किन्तु उन मित्रों के 
एक भी न सुनी । और अपने, ज़िद पर डरे रहे। अधिकारियों 
को बाध्य हो कर उन्हें केद करना पढ़ा । ऐसी विचित्र परि- 
स्थिति की उन को कल्पना भी नथी ओर न वे इस के लिणे 


तैयार ही थे। उन बेचारे सदस्या ने भरसक चेष्टो की कि वे लोग ' 


हमारे साथ रेल पर बोखारा चले या जब तक की ताराकन्द से 
अन्य आदेश न शा जाय | वहीं रह जायें। पर उन्हों न॑ 


` कुछ भी न माना ओर ज़बदस्ती क्राइनोबस्क को गाड़ी पर सवारः 


होने को उद्यत हो गये । 
- बोलारा 


हम लोग अब निरुपाय हो कर अपने हटीले साथियों 


* को अपने भाग्य का निपराय करने के लिये वहीं छोड़ कर, . 
गाढ़ी पर सवार हो गये। गाड़ी बुखाय को रवाना हो गयी। 
रात को हम लोग काळगन पहुंचे । वहाँ हम लोगों को बुरा _ 


के लिये गाड़ी बदळनी पड़ी । धुरा पहुंचते ही धूम-घाम से 
हमारा. स्वागत हुआ । इस स्वागत. का विशेष कारण भी यही 
था कि हम लोग नदी के किनारे किरको की रक्षा करने मे 
सफल हुए थे | हमारी सेवाओं के उपहार स्वरूप प्रत्येक 
बोखार निवासी ने अपने रीत्यानुसार इम को पक पक सम्मान 


९ 
. सूचक अचकन भर दी । हम सेवाओं के बदले मॅट 
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स्वीकार करना नहीं चाहते थे; हम यह नहीं चाहते थे कि: 
साधारण अतिथि फे सिवा हमारा और किसी अन्य इष्टि सं 
। सत्कार हो। . पर उन के इस अदस्य उत्साह. के सामने हमारी: 
| कुछ भी न चळी। हमे उन से हार माननी ही पड़ी। उनके. 
| घत्कारों के लिये हम ने उन्हे आन्तरिक धन्यवाद दिया। प्राच्य 
| देशे के निवाली आहे वह साम्यवादी अथवा अन्य किसी. 
_ सिद्धल्त के मानने वाले हों, किन्तु परम्परागत अतिथि-सत्कार' 
| का स्वभाव उन में अवश्य ही पाया. जाता है। योख़ाय की 
` जदीदी सरकार ने बड़ी अद्धा से हमाय सत्कार किया । इन्हीं 
' प्रासादो को जो कि क्रिसी समय स्वेच्छाचारी अमीरों के 
| भोग-विलास के केन्द्र थे, इस समय सरकार ने अतिथिः ` ` 

` गृह बना रखा था । हम ळोग मी इसी प्रासाद मे 

' गये। अचकन को पहने हुए उस समय हम लोग पारखी _ 
_ यात्रियों की आति दीखते थे बोसार निस्सन्देह. प्राच्य . 
| शिक्षा 


1 
4 
श्र 
न 
श्र 
ड 
4 
A, 
3 
4 


F नहीं हैं। नगर बड़ा सुन्दर और रमणीक दिखा 
४ हने रूसी ल कहीं द 
, पणतया पारखी । शहर 

` हैं। आलनिस्तान यारकन्द तथा काशगर के छू प्रदेशों से 
£ अमी जिन अन्य नगरों से शुजरे, 


ॐ नहीँ पाई । यहाँ मी अस्ता 


हू, की सदुछ जवने, करों ही. (आँखें Digitized पि मो 


° 
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_ साधारण सुरों से कुछ भिन्न होती हैं. और उसं में :एक प्रकार 
का आकर्षण तथा सदुळ्ता होती है । उस दुल ध्वक्ति में पक. 
अनोखी: सम्मोहिनी शक्ति है; जो कि हर एक सुमने वाले 
'पर अपना प्रभाव डालती है। छोरी.वड़ी'. विभिन्न घण्य्यो के 
उस गाने को सुनने से ही कोई उस को. ठीक अझुभव कर 
"सकता है, लिख कर उस का ठीक ठीक -वर्णन होना सम्भव 
"नहीं । | 

हा शाखन परिवतन के साथ धीरे थोरे यहाँ के रीति रिचाजों. 

: में भी कुछ कुछ परिवतेन हो रहे थे। इस परिवर्तन से . नगर 
की शोभा में भी कुछ वृद्धि हुई है। पर पुराना बोख़ारा अब भी 
*बही अपनी प्राचीन संस्थाओं को ले कर खड़ा है ।. हाँ, इतना 
ज़रूर है कि इन संस्थाओं में बहुत कुछ परिवर्तन ही गया है 
और आज उन में एक नया रंग दिखाई देता है जिन संस्थाओं 
-ने किसी समय धार्मिक मदान्धता के रंग में रंगे इण, शिक्षकों . 
को उस्वेग और तुका की अशानता में डुवो रखने और उन को 
' परस्पर लड़ाने के लिये जन्म दिया, वहीं आज उन शिक्षकों का 
' आरस्मिक जीवन बीतता है, जो बाहर आ कर उत्पीडित लोगों. 

- में साम्यवाद का सन्देशं सुनाते हैं । किसी रंग या जाति विशेष 

* के कारण नहीं, पर एक जन साधारण के जामार्थ ही वे लोगों 
`को संगठित होने का उपदेरा A । बिप्लबियों के अदम्य 
, उत्साह के फलस्वरूप सेयद्‌, 1 ताज़क ओर तुर्की ये सब _ 
विभिन्न जातियाँ अव एक संगठित जन-सद्द में. क सय थे। | 
“नगर में जदीद्यों की पोशाक पहने हुए अफुसर और पुराने 


` ८सबोर) और बादशाह. के पक, छत्त, आशिएयलिपपक | | 
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| बिचारों की तिछांजलि दे दी थी। आबाल-वुद्ध-बनिता सक 
अमीर के कट्टर विरोधी थे। , 


` बोलारा विप्लव के कारण 


} बोखार में तीन. दिन रह कर हम लोग वहाँ की स्थिति' 
| और परिवर्तन से पूरे परिचित हो गये। अमीर और उनके 

। होगों के अत्याचारं ने ही विप्लव को जन्म दिया था। अमीर के 

| भोगःविळास की वासना की तृप्ति के सामने कोई भी । 

_ लड़का या लड़की सुरक्षित न .थे। पर्दे की. वह पचो ही नहीं 

' करता था! उस के कर्मचारी - जहाँ किसी खुन्दर बालक नि 
' बालिका को देख पाते, तुरन्त उन्हें उन के माता पितां र 

` गुरुजना से छीन कर अमीर के प्रासाद में उठा ले जाते । ड - 
घोर शराबी असंयमी और अत्यचारी था । समाज केइस 
._ नारकीय पतन की में आलोचना करना नहीं न र 

| ही साथ सत्यता पर कुछ प्रकाश डा | 
नहीं रह सकता “1: यहाँ पुराने ज़माने के बादशाहों बी 
. कहीं ज्यादा अय्याशी का साम्राज्य था । Bre 

शाह जो कि भारतवर्ष में रंगीले कहे जाते हैं था 
. से किसी प्रकार भी कमं व्यसनी और बिंछासी न था. ४ 
. अपना खज़ाना भर रखने के लिये बेचारी प्रजासे pp 
वसूळ किया करता था। उन में किसी क 
विद्रोह की सुष्टि न होने पावे, इस झ्य से व 
को उन के पाख मेजता था जो कि उस के अच्छे शास 

` गाथाः प्रजा को खुनाते थे। घम के नशो मे अ व्थर ; 
' हिताहित काः ज्ञान नहीं रहता है. सुझाआं के प्रचार a 
| अहित जाबा लोग इतने मदाल्य हो गये कि. | 
: उन्हो ने अमीर का ही पक्ष लिया! फलस्वरूप बह बोखारा जो 
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“किसी समय एक अत्यन्त सशद्धिशाली नगर था, आएीरी अम्र 
“के शासनकाल मे नरक तुल्य हो गया। श्रसन में फिसी की 
. ` भी सुनवाई न. होती थी। यदि कोई अन्याय का दिसे करता 
तो उसे क्रूर दण्ड दिया जाता। अमीर के विरूद्ध आन्दोलन | 

' डठाना अक्षम्य अपराध था। बोखार के कितने दी नौ-निद्दाळ 
-और होनहार युवक तुरकेस्तान में जा कर छिपे रहे । जिस समय | 
-ज़्ार के शालन का अन्त कर दिया गया, उखं स्थ सब अपने 
-आद्यतवास को छोड़ कर रूस. पहुँचे और उस देळ के विप्लब- 
पन्थियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने छगे। इस के 

अनन्तर वे बोखाय पहुँचे और वहाँ विद्रोहास्चि जलाने की. 

चेष्टा में लग गये। लोगो ने विद्रोह की घोषणा की। पर 

'प्रथमवार सुसंगठित न होने के कारण थे असफल हुए । विफ- 
“छता के साथ साथ ही उस की प्रतिक्रिया का दोना स्वाभाविक 
. दै। विप्लवप्रचेष्टा में सफर न होने का सूल्य विद्रोहियों को 
= [देना पड़ा। विप्छच के समय और उस के बाद कितने ही. 
- उत्साही युवकों को सत्यु का आलिंगन करना पड़ा और अत्या 1 

चार उत्तरोत्तर बढ़ता गया जिस किसी पर कुछ भी सन्देह इुआ 
- 'उसे ही बड़ी कड़ी सज़ाप दी गई' । इन अत्याचारों से उत्पीडित. 
हो कर, लोग मरने-मारने पर उतारू हो गये। युवकों का एक 


1 
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| गये पर इसी समय विद्रोहियों के गोळों ने बोखार के खुटड़ 
| दुर्ग को चारदिघारी के कुछ हिस्से गिरा दिये ।. नगर में तुरंत 
| यह खबर फेल गई। जिस के होने की स्वप्न में भी ,आशा न । 
| झी, देववश्शत्‌ यैसी हीं घटना हो गई। अब अमीर की चिर- 
१ वजयी सेना पर से जन समूद का विश्वास उठ गया और , 
| विप्लविया का साहस और भी बढ़ गया। इधर अमीर की 
| सेना भी थकी माळूम होने लगी । उन्दो ने आधुनिक तोपों 
का सुकाबिला करने से इन्कार कर -दिया। पेसी अवस्था देख 
अमीर अपने सलाइकारों के साथ, भाग खड़ा इआ। नगर | 


प्रजातन्त्र ही घोषणा की गई। “बोखारा जनतन्त की जय के 


नारे खुनाई देने लगे । स्वतन्त्रता के जयघोष से आकाश 
| गज उठा । ॒ 


| बोखारा के इतिद्दास में हम छत्तीस लोगों का नाम मास कड : ह 
_ के रक्षक” कह कर लिख लिया गया। बोखारा व 


` जीवन ने उन्हे. उन दिनों की याद हिम स कि बे तुर्किस्थान 


ः | आन्दोलन का दाळ सुनने 
-उपस्थित थे । हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अ 
`प्र उन्हे जितना उत्साह हुआ हमारे लिये चणंन करना असम्मत 
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उन्हें उन्हों ने फॉल लिया था । हम में. से बाकी लोगों ने यह 


... से परिचित होने को चेष्टा करेंगे और मालूम कर डने कि उन में. 
कौन वास्तवं मे कार्य करने वाले और कौन ढोंगी दे | अब्दुल रब _ 


नदर [ < |] 
है। उन में से अनेकों. चे अपने घर वार को बेंच कर हमारे . 
आन्दोलन मे योग दान कर ने.की इच्छा प्रकट की । हमले इन्हे 


` विश्वाल दिलाया कि वह समय दूर है, जब कि उन के इस आत्म 


समर्पण की आवश्यकता होगी । 
स्टेशन पर जाकर हम लोग गाड़ी पर वेठ गये । बोखारा 
के मित्र स्टेशन पर पहुँचाने आये थे । हम लोगों ने उन से विदा 
ली । गाड़ी छूट गई। साथ ही साथ हमारे मित्र भी इष्टि-लोप 
हो गये । हम गाड़ी पर तो वेठ पर हृदय उन्हीं के पास छोड़: 
आये । प्रातःकाळ हम लोग .समरकन्द पहुंचे । यही बह स्थान 
है, जहाँ तेमूरळंग चिरशान्ति की गोद में शयन कर रहा है । 
'खमरकन्द्‌ अब भी अपने सेवों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के सेव , 


` बहुत मीठे और छोटे फुटबाल के वरावर होते हैं । दूसरे दिन 


हम अपने गन्तव्य-स्थान ताशकन्द को पहु चे । हम लोगों में से 
जिन लोगों ने जबलपुर का स्टेशन देखा था, उन्हें प्रतीत हुआ 


` कि मध्य प्रदेश के उसी स्टेशन पर उन की गाड़ी खड़ी थी। ताश-, | 


कन्द और जबलपुर के रडेशनों में वहुत कुछ सदृश्य हैं ।.अन्य, 
स्थानों के तरह वहाँ भी हमारा स्वागत किया गया । स्टेशन के | 
बाहर मोररकार थे। उन पर हग लोग अतिथि-ग्रह में पहुँचाये | 
गये । आचार्य अवदुलूरब और बहुत से अन्य लोगों की तरह यहाँ 

भी कुछ 'ब्यवसायी' विप्लबी मिल गये । यहाँ दो मुख्य दल थे । 
पक के नेता पम० पन० राय (बंगाली ) और दूसरे के अबदुल | 
रब महाशय थे । अब्दुळ रब के दल के लोग यहाँ पहले ही स्टे | 

शन पर आपहु चे थे। हम में से जो लोग कुछ कम शिक्षित थे, 


तय किया किं हम कुछ दिन तक हर एक दल के वास्तविक कार्य 
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ओर खलिक के दुल का जनसाधारण में. अधिक प्रभाव था 1 
पर इन दरं का काये यह था कि वे मुसलमानों में अपनी दल 

'गाथा' गाते थे और साथ ही साथ उन दलों के विरुद्ध विष 
उगलते थे जिन के नेता पम० पन० राय, अबोनि मुखोपाध्याय 
ओर घुहरमद्अळी थे। हम लोग दर्शक बने रहे और किसी के 
दल में दारीक नहीं इप। 


बाकू कान्फेन्त | 


हम छोगों में से जो तरस्थ थे वे आगामी बाकू कान्फ न्स 
के लिये भारतवर्ष के प्रतिनिधि चुने गये | यह कान्‍्फ्रेन्स बातों 
का जमा खर्च करने वाले, धर्त ओर संदिग्ध चित्त वाले बढ़ों का रि 
जमाव नहीं था । परन्तु इस की छत्र-छाया में आज कल के उत्पी 
डत {तथा पहले के झुळाम देशों के नवयुवक एक सच्चे चिच्च: 
बन्घुत्व के नाते,भाइयों के समान मिळते थे । उन का हृदय विशाल 
और उद्देश्य सहान होता था। उसबेग तकमान, सडे, तांजिक, 
किरगिज़ आदि पूर्व देशों से तथा पश्चिम के तातार अजेर बेजा- 
नियन आदि लोग इस सभा में भिल कर अपने विचार प्रकट करते 
और निखिल उत्पीड़ित लोगों के संगठन पर ज़ोर देते थे। : 


भूतपूर्व तुर्की सेनापति 
£ कुछ पेसे लोग जो कि किसी समय तुर्की की सेना मे 
अफसर थे, वे भी यहीं दिखाई पड़े । ये ही लोग जो किसी समय 
सरकारी फौजों के स्तरभों में गिने जाते थे, इस समय भ्रमजी- | 
वियों के अधिकारों के संरक्षक बनं गये थे और वारम्वार समस्त 
प्राच्य देशों के एकत्र संगरित हो जाने पर ज़ोर देते थे । वे साय- 
` चांद की भादनाओं ले अनुप्रेरित थे। निरसन्देह यह एक बड़ी 
फायापर्छ थी ०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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. कुछ हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि अपनी बातों की पुष्ठि तल- . 
वार की शक्ति से करते थे। लोगों का.पक अवोहचा जमाव था। * 
सब के सब उत्साह और भावों से भरे हुए थे। सव लोग अपनी 
बातचीत और रहन-सहन मे सिपाहियों से प्रतीत होते थे। 
एक खास वात यदद थी कि एक ही समा में पीडित और झुलाम | 
प्राच्य के तथा साथ ही साथ स्वाधीन प्राच्य के प्रतिनिधि पास ._ 
पाख बैठ थे । उन सब के हृदय उत्तेजक भाषणों से प्रभावित हो 
रहे थे। शायद यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि यह सभा 
अन्नि-ज्वाछाओं की रपक थी। दातान्दिर्यो के दबे इण उत्पीडित _ 
मनुष्यों की भावनाएँ छिपी हुई आग की भाति सहस्रा “समक” 
उठी थीं । लाळ झण्डों ( जन-तन्त्र सूचक ) के नीचे एकत्रित 
हो कर लड़के लोग भी वक्ताओ मे परिणिंत हो गये थे । पश्चिम 
के मज़दूरों और प्राच्य के उत्पीडित जनों ने परस्पर भ्रातृत्व _ 
सूचक सन्देशों का विनिमय किया | उन अनोखी वातों को देख्ने | 
से ही कोई उस का अनुभव [कर सकता है। लिख कर उस का ._ 
ठीक ठीक चित्रण करना सम्भव नहीं । सभा समाप्त हो गयी । _ 
अनवर पाशा के मतानुसार सभा की कार्यवाही में कोई विशेष 
बड़ी यात नहीं इई । पर इस में सन्देह नहीं की एकत्रित पुरुषों के... 
हृद्यां मे नवजीवन का संचार हो गया । और वे सब लोग अपने | 
साथ एक शक्ति हो कर लौट गये | जो विचारे अभी तक अत्या: | 
चारों को चक्की में पीसे जा रहे थे, उन सबा में यह भावना पेदा 
हो गयी कि उन के अस्तित्व की भी महान सार्थकता है। संसार | 
के पीड़ित जनों के उद्धार कार्ययं में घे बहुत कुछ कर सकते हैं। | 


नथे श्रासन के लाम | 
इस अध्याय के समाप्त करने के पर्व हम कुछ पंक्तियों मे | 
' ज्ञार फेदासभाधीन“बोखारा “ओर खींबों दी/स्थितिका वणन 


RN हर, पक कहे का की 
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| करेंगे । साथ ही साथ यह भी वतलायेंगे कि आजकल नये 
= शासन म॑ वहाँ की स्थिति कैसी है। ज़ार के शासन काल में यह 
` दोनों प्रान्त पूर्णतया पराधीन थे। उन के अपने कोई भी अधि- 
कार न थे । अमीर और मुल्लाओं के स्वेच्छाचारी सलाहकार लोग 
आपस म सच अधिकार दवाये बेंठे थे । अमीर अपने भोग विलास - 
मे हो ळग रहते थे। वे नाम मात्र क शासक थे । उन के हाथों में 
कोई अधिकार न था ! देश में व्यक्तिगत स्वाधीनता का नाम भी 
| न था। राजनीतिक आन्दोलन में भांग लेने वालों पर सदा 
शासकों की क्र दृष्टि वनी रहती थी। बुरे से वुरे अपराधों 
के अपराधियों से भी कठिनतर दण्ड उन्हें दिया जाता था। ज़ार के 
अधिकारियों को सन्तष्ट रखने के अभिप्रांय से अत्यधिक कर | 
छगाये जाते थे। इस अत्याचार की ब्यथा बेचारी निःसहांय प्रज्ञा 
क लिये असह्य हो गयी थी। किसी के विरोध की कुछ भी 
सुनवाई न थी और न तो कोई आवेदन पत्र मंजूर होता था। 
अमीर के नाम से छोगों पर डिग्रियां जारी की जाती थीं, पर 
_ पास्तव म॑ स्वेछाचारी अफलरो की ही वह करतूत होती थी। 
. डंग्रियो के विरुद्ध किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं 
दिया जाता था। यदि कभी कभी कोंड मुला विरोध करने 
का साहस करते तो वे तुरन्त पदच्युत कर दिये जाते थे) 
योखारा और खीवा के सिवा तर्किस्तान के अन्य स्थानों 
को धार्मिक बातों में स्वाधीनतां न थी! वहां के जुम्मा 
.मसज्ञिद के मौलवी ने हम छोगों को बतलाया कि लोगों को 
` मसजिदां में अज्ञान पुकारने की मनाही थी। यहुदी लोगों की भी 
` पेसी ही दुर्दशा थी। मुसलमान और उन लोगों के लिये शिक्षा 
ह पने की सुविधायें न थां । मेदि ( वतमान दसवां कक्षा के 
समान ) «०० Ja PSR Bonu कि 


१९१४ मं जव छड़ाई 


ai 


. क्रान्ति भड़क उठी, यहाँ के मुछाओं ने अवसर पा कर रुस से ' 
¬ अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और स्वाधीनता की घोषणा कर दी। 
` पर वास्तव मे यह स्वतन्त्रता अमीर और उन के अफुसरो का 


_ दिये गये। पर इन बातों से साधारण प्रजा को कुछ भी लाम 
` न हुआ, उन के पैरों मे गुलामी की ज़ंजीर अब पहले से भी 


` साघ्राज्य हो गया। अमीर अपने सुलतान होने का स्वप्न 


. भी चिद्रोहास्नि भड़की; परन्तु प्रथम वार छोग असफल रदे 
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'कि वे अधिक से अधिक घन और जन से सहायता द्‌। उन 
'दिनो यहाँ के निवासियों की दशा ख़ास रूस देश के लोगों की 
अपेक्षा कहीं अधिक बुरी थी। जब १०१७ में रुख में भीषण 


रचा हुआ मायाजाल था। समस्त रूसी कम्मंचारी बरखास्त कर 


अधिक जोर से जकड़ दी गयीं। दरवार से भोगविलास 


देखने लगे। उन की इस वासना के फलस्वरूप अत्याचार ओर ६ 


अन्याय और भी वढ़ गया । अनन्तर खीवा में लोगों ने 
की चेष्टा की और उस में उन्हे सफलता भी सिली । वोखारा 


उन्हों ने कटिवंद्ध हो फिर न्ति मचा द्री, और इस वार अमीर 
तथा उन के कम्मेचारीगण--सव के सब-परारत हो गये 
ज्ञनतन्त्र की घोषणा हो गई। खीवा और वोखारा में पहले 
से जनसंघ स्थापित थे। इन्हीं दलों ने उस समय शासन + 
अपने हाथों में ले लिया। तुक और उसवेग लोगों के प 
की घोषणा हो गयी । इन स्वाधीन प्रजातन्त्रों की 
प्रणाली मे दखल देने का अधिकार सेन्टळ खोचियेट ( | 
प्रजातन्त्र ) को न था। वतमान रूस, कई स्वाधीन प्रजार्^|| 
का समूह है, और वहां के प्रत्येक प्रजातन्त्र को अपनी शॉ | 

सम्बन्धी बातों में पूणे स्वाधीनता है । परन्तु विदेशियों , 


ज होने, प चै h Collecti र्ट्पु य iy द्ल़ू ने, 
जाते हैँ। | 


| 
र 
| 


°C टी | 
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इप भी हिन्दुस्तानियों में अपने देश की सी पारस्परिक इर्षा 


: तीयों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों दल के नेताओं में 
_ से, एक के तो भाम के भूखे और पद के लोभी थे; कार्य्य करने 
` की इच्छा बहुत कम थी; स्वभाव के भी हटी और छली ये। 
_ दूसरे दळ के नेता स्वभाव से सरल, स्पष्टवादी, सच्चे कार्यकर्ता 
` और विद्वान थे । मार्क्सवाद ( साम्राज्यवाद ) तथा अन्तरराष्ट्रीय 


टं 
(प 


_ हुए भी उन में पक वड़ी कमी यह थी कि उन में कम्मपडुता 
` नथी। में उन दोनों सजनां से दूर रहा और व्यावहारिक राज- 


| 


_ नीति का अध्ययन करने छगा। हमारे इस कार्य्यं में लोगों ने 


सब प्रकार की सुविधाये प्रदान कर दीं, विशेष कर राय महादाय _ 


_ ने मेरे इस अध्ययन कार्य में विशेष सहायता पहुँचाई। 


« चर्थाजान की यात्रा क 

क्त अपने साथियों को उन के इच्छाजुसार स्थानों में छोड़ 
रम फरगना को रघाना हुआ । रास्ते में अण्डीजान मिला। 
यहीं धसिद्ध तैमूरळंग का जन्म हुआ था! पामीर के ठीक उत्तर 
के भेदानों पर यह नगर बसा हुआ है। दाहर के दो भाग हैं। 
की शहर ( पुराना दाहर ) तथा दूसरा नोबोगेरड (नयां शहर ) 
स्की नगर का नाम तुका की भाषा में है, चूंकी यदा के निवा- 


सिया 


. सिया म॑ तुर्का' की संख्या ही अधिक है । इस कारण रुसी ळोगों 


kd cd (३६५. 


a 


९ ४८7 ४ ४६6४3 ५3० 


id No SIN 


| 


: राजनीति का उन्हं गंभीर ज्ञान था। पर इन'सब गुणों के होते 


ने इस नाम-कझाविरोग लहीं कियाप०सोबोगेजल्मास रुसीऽदासाला . 
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[ ८६ ] १ 
, दे! यहाँ की आबहवा इतनी मनोरम तथा स्वास्थवद्ध क है कि 
छोग. जबलस्सराज नगर को भी इस के आगे भूल जाते हैं। 
फलों. की पेंदावार अत्यधिक है। विशेष कर अंगूर, सेव, 
किसमिस, और अखरोट यहाँ बहुतायत से मिलते हैं। मैं यहाँ 
अब भौगोलिक वातों का वर्णन न कर दूसरी घाते बत-- 
लाऊँगा। अन्डीजान में एक रूसी अफूसर ने मेरा परिचय एक. 
महाशय से करवा दिया। वह सजन अपने को तैसूररंग के 
वंश का बतळाते थे। वे अपनी वंद-परम्परा की नवीं पीढ़ी के. 
थे! चूँकि वे फारसी भाषा जानते थे, इस कारण हम दोनों में 
वातत्तीत होने ळगी । उन्हो ने हास्यपूर्ण शब्दों में कहाः--'दोस्त 
हमारा तो तुम्हारे देश के ऊपर अधिकार है। तुम मुझे भेट दो। 
में हिन्दुस्तान का सुलतान ह । मुझे भारतवर्ष में वहाँ वालों 
पर शासन करने के लिये कब ले जाओगे ?” सोवियेर रूस में 
इस प्रकार की. बातों को सुन कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। 
उस की दिलगी को मैं समझ न पाया था। मेरे चेहरे के रंग | 
को बदला हुआ देख कर वह ताड़ गया और खिलखिळा कर 
हैस पड़ा | -में भी अब उस की वातों के यथार्थ तात्पर्य को | 
समझ कर उस के साथ हँसने लगा। इस के पइ्चात्‌ माठूम 
. हुआ कि कांशगर के अफुसर ने उन्हें नगर से अलग कर दिया | 
था । तवं वाद को हम से उन की .खूब मित्रता हो गई। ञी 
५... यहाँ सड जाति के बहुत से ऐसे विद्वानं लोग थे,जो भारत । 
बर्ष के भविष्य के सस्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। अफगानी | 
समाचार पत्रों को पढ़ कर उन्हे यह मालूम हो गया था कि | 
हिन्दुस्तान सं एक राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा है। मैंने उन | 
लोगों को इस आन्दोलन के उद्देश्य तथा काय्य-प्रणाली बताई। | 
मुसलमानों ने इस आन्दो्षन में कहाँ तक और किल प्रकार से | 
« काय्यं किया यह सुन कर उन लोगों को अत्यन्त दम हुआ Ug | 
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| पाठकों को यह खुन कर आश्‍चर्य होगा कि उन लोगों की 
_ सहानुभूति सुसलमानों से कहीं अधिक हिन्दुओं के लाथ थी! 
| भारतीय मुसलमानों की भारतान्तर देशभक्ति ( £६४३ (०॥ए(- 
| orial patriotism ) उन्हे नापसन्द थी। विचरे मुसलमानों. 
पर उन्हें दया आती थी । उन के हृदया में देश प्रेम की भावना न 
| रहने के कारण उन छोगों ने उन की कड़ी निन्दा की। प्रत्येक 
_ मनुष्य को अपनी मातृभूमि की सेवा करना उचित हक अपनी 
इस वांत के समर्थन में उन लोगों ने कुरान की नज्मे सुनाई । 
 उनखडों में एक सजन अभी हाल ही में जमनी से 
लौट कर आथे थे। वहाँ रहने वाले भारतीय देशभकों की शी 'तथा 
महात्मा गान्धी की पूर्वी अफ्रिका में की हुई सेवांओं का, उन्हा ने ` 


अत्यधिक प्रशांसा सूचक शब्दों में वर्णन किया। साथ हीसाथ ` | 


इन्हीं सज्ञान ने खेरी भाइयों और अब्दुळर्ब के काय्यों की 
अत्यन्त कड़े शब्दों में आलोचना भी की । वात करते करते 


आखिर में अत्यन्त जोश और कुछ क्रोध के साथ उन्हों नेमुझ | 


'से यह अनुरोध किया कि मैं देश में लौट कर उन का यद 


नहीं होते हैं, तब तक तुर्किस्तान के मुसलमानों की ध्‌ से 
कोई भी सहानुभूति न ह. 
भी कहा कि]।मुलाओं के क 


ह सनत जेण ची 
समालोचना करने लगे । दुर्भोग्यवशा सुसळमान हो 
कारण दुख और लज्जा के कारणा मैं पसीना से र 
गया) पर मैं भी तो उन लोगों के ल लाचार था 

बातों की सुनवाई कैसे दो सकती थी * इन उदाफ = 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri 


[ ८८४] 1 
भावनाओं का प्रचार करना उन की दृष्टि में काफिर होने का 
जुम करना था। ये ही लोग जो कि किसी समय स्वानावदोश | 
थे अब समाज के हर विभाग में तेज़ी से कदम रखते इण उन्नति | 
पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उन की पूर्व अवनति का स्थान अब 
शान और शिक्षा की लालसा ने ले लिया था। धीरे धीरे पदे 
के बदले पगड़ो और हैट का रिवाज शुरू हो रहा था। सामयिक . 
विचारों का सोत उत्तर पश्चिम भाग से रकी के इल खुदूर | 
भाग में भी बहने लगा था । विज्ञान तथा उन्नति की आवाज 
देश में चारों ओर सुनाई पड़ रही थी । | 
` _- खाम्यवाद्‌ का प्रचार तथा प्रसार के साथ साथ युवकों के 
. हाथ में नई शक्ति ओर उत्साह ऐदा हो रहा था। हमारे देश के 
] किसी काँग्रेसी नेता को यह जान ८.र आईचय्ये होगा कि वहाँ 
। २१ और २२ वषं के नवयुवक कई जिलों के शासक (कमिदनर) 
/ नियुक्त किये जाते हैं। इस नीति का कारण मुझे यह बताया `. 
__ शया कि वृद्धो की आन्तरिक इष्टि प्रायः शून्य होती है । पर | 
. युवक किसी भी तरह बुराइयों में नहीं फँसते । साथ ही देश का 
भविष्य. युवकों पर ही निर्भर करता है, अतः यह आवश्यक 
समझा जाता है कि वे अपना अध्ययन समाप्त कर जितनी जल्दी 
_शम्भव हो, शासन करना सीखे। : , 


तान्नकृन्द को अ्रत्यागमन EE 
१९२१ की जनवरी के आरम्म में ही मैं पुनः ताशक़न्द्‌ लौट # 

आया और मास्को के लिए तैयारी करने लगा। जनवरी का | 
महीना संसार में सब से अधिक ठण्डा महीना है, किन्तु यह 
'तुकिस्तान और मासको जैले अरक्षित स्थानों के लिए बहुत 
भयानक है । सड़के और गलियाँ बफे से ढक जाती थीं। _ 

: सड़क साफ़ करने बाला, जाइ. मेहतर, लड़कों, परखे, का | 


[ < ] 


| ढेर हराया करता, किन्तु दूसरे दिन उस से भी बड़ा ढेर उसे 
 ज्ञमा मिळता था। वहाँ वफ पर चलने वाली एक प्रकार की 
विना पहिये की गाड़ी न होता, वहां कोई भी काम होना 
असम्भव हो जाय। इन वफ की गाड़ियों के कारण एक दिन . 
_ पक बड़ी मजेदार घटना हुई । और दिनों की तरह मैं -उस दिन 
` भी ताशकन्द्‌ के वाज़ारों में खूब अच्छी तरह गाड़ी हॉक रहा 
 था। एकांणक वह उलट पड़ी। मैं यफ के पक गहरे गड्ढे में 
और गाड़ी मेरे ऊपर । घोड़ा जहाँ का तहाँ खड़ा रहा । रोशनी के 
` एक खम्भे से लड़जाने के कारण यह घटना हुई थी। एक ऊनी 
_ ओवर कोट को अच्छी तरद लपेटे रहने के कारण, मेरे लिये 
 हिळना-डलना असम्भव हो गया ड्राइवर महाशय की गर्दन 


: घोड़े से भिड़ गयी थी। मेरे भाग्य अच्छे थे कि थोड़ा वहाँ से / ह 


. हटा नहीं; नहीं तो चह गाड़ी खींचता और वहीं दव कर मेरा 
अन्त हो जाता। उस बर्फ के गहरे गढ़ेका भी मैं इतश हूं, . १ 
जिस के कारण मुझे कोई चोट न आहे बड़ी कठिनाइयों से 

` द्ञाइतर सुझे बचाने में समर्थ हुआ । वाद को मै ने ऐसी कला | 

` चाज़ी की जोखिम उठाने से पैदळ जाना ही बेहतर समझा । 
तुर्कस्ताग 

यहाँ वापस आ जाने के बाद मैं ने यहाँ की स्थिति और 

_ तुर्किस्तान के मुसलमानों की क्रान्ति के विषय में अध्ययन करना . 

. आरम्भ किया। मैं कट्टर सुल्लाओं से लेकर उम्र कम्युनिष्ट 
तक के प्रत्येक केन्द्र मे घूमा । जहाँ तक कि क्रान्ति के मुख्य 

- सिद्धान्तो से सम्बन्ध था, ये सब लोग कन्ति के समर्थक थे। 

` इन्हों ने इस का प्रवळ समर्थन किया । तुर्की महिलाएँ पदो को 

` चिरकालीन प्रथा की घजी उड़ाकर आधुनिक पोशाक में दिखाई व 

` देने लगी । हर जगह. परम्पर की वेडी काटी जा रही थीं। | 
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. ऐसा माळूम होता था कि सारा राष्टू बन्दीशाला से छूट कर 


राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उपायों से क्रान्ति को सबळ बना 
रदा था | वही लड़के जो क्रान्ति के पहले सड़कों पर मारे मारे 
शूमा करते थे, आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा 


का द्वार इन सब के लिए खुला है । यैरेक और कारः 


खानों में भी उन के स्कूल हें । सारा राष्ट्र लिखना- 
पढ़ना, सीखने में तल्लीन है । नई संस्थायें बच्चों को 
अपने देश की आशा समझती हैँ। खोवियेट सरकार की दृष्टि में 
उस का सारा भविष्य भावी युवकों पर ही निर्भर करता है 
वहाँ के छात्रों को किसी तरह के खर्च की कोई चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती। प्रत्येक वस्तु सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है । और 
नई सरकार हर तरह से निरक्षरता से संग्राम कर रही है! 
समस्त अभिनय-दालाओं में क्रान्तिकारी विज्ञप्तियाँ 
- तथा घोषणाप वितरित की जाती थीं। सराय और होरळों में 
कन्ति के महान नेताओं की जीवनी, स्वास्थ्य, कला-कदाल, | | 
विज्ञान इत्यादि गंभीर विषयों की पुस्तिकाएँ मुफ़्त में बॉटी जाती _ 
थीं। अमजीवियों के लिये नाटक भवन और पुस्तकालय वन रहे 


थे। ज्ञान का द्वार जो अब तक द्रष-बश जनसाधारणं के लिये... 


एक दम बन्द रखा गया था अब उन के लिये बिल्कुल उन्मुक्त हो | 
गया था । ताताए, तुर्कस्तान, खर्द्‌, यहुदी, उसबेग आदि जो . 


अब तक सामाजिक समानता के अधिकारों से वंचित थे, उन्हें '| 


केवळ सामाजिक ही नहीं वरन आर्थिक और राजनीतिक समान > 
अधिकार भी प्राप्त हो गये थे । पूँजीवाद की जड़ को काट कर 

चालीस भिन्न जातिय; एक हृदय एक संगठन, एक शासन और | 
एक समाज में परिणत हो गयी थीं; जिसे देख बहुतों को तो | 
ईषा होती थी। वे अपरिचित विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए... 
अपने उत्साह, धेय्य और उद्योग से संसार के सन्मुख एक नवीन 
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` शासन और एक नवीन आदर्श रखने मे सफल हुए थे। इन्होंने 
` हर एक विभाग में एक नवीनता, एक काया-पलर कर दी थी।. 
| यह बहुत आइच्य किन्तु विशेष ध्यान देने योग्य जादू जैसी बात है 
 किकुछ ही साळ पहिले जो लोगं कि सामाजिक दास समझे 
ज्ञाते थे वही आज शासक हैं । न्याय, समता और स्वाघीनता 
` पर स्थापित समाज अन्वेषकों के लिये वास्तव में यहः पकमत: 
अतीच साहस पूर्ण कार्य था। लोगों ने इख भ्रमसाध्य काय्यं को 
_ स्वयं ही उठाया और अपने वळ पर इसे सफल और दढ़ करने 
. में समर्थ हुए । जहाँ किसी समय स्वेच्छाचारी ज़ार का नरकुश 
सैनिक राज्य था, वहाँ आज सवसाधारण की पंचायत हैं 
जो कि प्रजा की सच्ची प्रतिनिधिक सरकार की. भाँति प्रजा हित 


के लिये शांसन्‌ करती है। ` . 


क स्य ला पाया 


न 


क > < टे र रु 3 र 
८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ee 


तृतीय छष्णाय 


र्‍य़ास्को के लिये अस्थान 
_ तुर्किस्तान में समाज की विभिन्न दशाओं का अध्ययन 
"कर के, मैं अपने चार भारतीय वन्घुओं के साथ मासको की ओर 
“चल पड़ा । ताशकन्द्‌ से मासको तक जाने वाली देन बहुत ही 
"आरामदेह दून थी। रेल के डब्बे भारत की अपेक्षा वड़े और 
अधिक अच्छे थे । इच्जन एक विशालकाय हाथी की तरह मालूम 
_ होता था। यह भारत के नार्थ वेस्टनं रेलवे से डेढ़ गुणा अधिक 
) है “लम्बा चौड़ा था।-यहाँ की रेलों में फर्स्ट, सेकण्ड की भांति कोई 
। -दजो नहीं होता । यदि कोई अन्तर होता हैं तो यही कि पहिली 
_ / 'श्लेणी की गाड़ियाँ कुछ मुलायम होती हैं और लम्बी यात्रा के लिये 
८ 'होती हैं तथा दूसरी श्रेणी की पहले से कुछ खराव-कड़ी-होती ' | 
ह हैं। जिन में थोड़ी दूर यात्रा कर ने वाळे चढ़ते हं । पर इस दूसरी | 
अणी की गाड़ियों मे भी सोने के स्थान बने रहते हैं। दूसरे दिन 
हम ळोग औरेन्वर्ग नामक उस स्थान पर पहुँचे, जो पूर्व देशों 
को पश्चिमी देशों से अलग करता है । यह यूराळ नदी के तर. 
यर है। पुल की पक ओर बड़े बड़े अक्षरों में “एशिया” और शर 
दूसरी ओर “यूरोप? लिखा हुआ है. । हम लोग समारा से गुज़- हू 
` सस्ते इप जो कि रास्ते में पड़ता था, दुसरे दिन प्रातःकाल मॉस्को | 
. पहुँच गये। क न : “अप 
- दून पर से पहली झलक में ही मासको की आकर्षक और 
आदी शोमा आमासित हो जाती है । इस की तुलना बम्बई, कल- 
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. -कत्ता, दिल्ली से नहीं की जा सकती । यह बहुत ही वैभवशाली; 

बहुत ही आकर्षक ओर बहुत ही सुन्दर नगर है । बड़ी बड़ी 

मीनारों, रंग विरंगी-भद्यलिकाओं और -आलीशान बुजों ल 
सम्पन्न एक स्वप्न--स्थली सा मालूम पड़ता दै 

 ज्योंज्यों रि समीप जाते हैं, वैसे ही वैसे वह और भी. | 
. सुहावना और मनोरम दीखता है। मासको की उपमा पृथ्वी केः - 
, किसी नगर से नहीं दी जा सकती, बह अनुपमेय दै। शतेन 
पूर्वी नगर कहा जा सकता है और न पश्चिमी,ही। यह स 
बुजा चालें सुन्दर गिजोधरो और ऐतिहासिक इम मर र र 
शोभायमान अत्यन्त सुन्दर नगर दै, जिस पर प्राच्य आर | 
पाश्चात्य दोनों की अनोखी छाप दै। 


होटल-लक्स 9 9 
हम लोगों की टेन मास्कों के अलेकज़ैन्डर चस्कीचागा- 

जाळ नाम के बहुत ही आलीशान स्टेशन पर उहरी। मोटर ' 
हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही थीं। अतः हम लोग उस पह 


भैर अनवरपादा दिन मे तीन वार यहाँ घूस फिर 
a और कोई कार्यं ही न दो। यह पक 
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मनोरम और आकषक स्थान था । सारा संसार एक इस होरळ 
में बसा हुआ था । समय समय पर यहाँ .खूब गरमा-गरम वहस 
हुआ करती थी। यह मकान भी खूब आलीशान था और इस 
'ज़माने की सभी पश्चिमी सामग्रियों से भरापूरा था । प्रत्येक 
“कमरे में टेलीफोन और बिजली की घड़ियाँ लगी हुई थीं। 
अमजीबियों के प्रतिनिधि जिन्हें अपने देश में. कठिन सज़ाएँ 
-और तरह तरह की यातनाएँ दी गई थीं, यहाँ राजाओं का सा 
` जीवन व्यतीत. कर रहे थे। उन्हे अच्छी विश्रान्ति मिल जाती 
'थी। वे यहाँ से लौट कर जब अपने देवा के. दुःखमय वायु- 
-मण्डळ में जाते, तो यहाँ से भ्रमजीवियों के उद्धार कार्य्य में 
“अपने को लगाने के लिये यहाँ से .नवीन उत्साह ले जाते थे। 
“इसी उत्साह के बल वे लड़ाइयों कों चलाते थे। इसी उत्साह 
और प्रकाश के सहारे थे अपने देश के किसानों और मज़दूरों 
'को मार्ग प्रदर्शन करते थे। र 
मास्को बगर | 
मास्को- नगर में कुछ १२०० गिज़ीधर हैं। युद्ध और 
ऋन्ति ने इन्हें जरा भी हानि नहों पहुँचाई । सचेत, नीली, 
-खुनहळी और संगमरमर की गगनचुस्ची मीनारे अची से ऊँची 
अट्ालिकाओं से भी ऊपर मस्तक उठाये खड़ी हैं। यहाँ सबों 
को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता है । आज कळ दुनिया में धार्मिक | 
सज़ाओं की जो खबरें फेलाई जारही हैं उन भें केवळ उन धार्मिक 
'नेताओं को दण्ड दिया जाता है, जो कि खुले या गुप्त रूप से 
'श्रमजीवी ओर कृषक प्रजातन्त्र के विरुद्ध षड्यन्त्र रखते हैं। 
और इसी मे नमक मिच मिला कर साम्राज्यवादौ सम्बाददाता 
रूस-के विरूद्ध बातों का प्रचार करते है। | ड 


_ -CC-0. जोघरो के पडोस में मोस्कवा, नदी, पर, ऐतिहासिक जय 
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` क्रेमलिन हैं। यहाँ पर नगर के चारो तरफ़ बहुत सी नाट्य- 
` शला बनी इइ हैं। क्रमलिन के सामने ही कोमिनटन नामक, 
` जगत के धमजीवियों का प्रसिद्ध महल है। इस के ` विशाल द्वार 
पर मोरे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि 'खंसार के श्रम-- 
जीविओ, पक हो जाओ | तुम्हारे पास खाने के लिये तुम्हारी 
* चंडियो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और प्राप्त करने क लिये 
सारा संसार है:।' फ्रोमिनटन से कुछ ही दूरी पर “वेळा गिर्जा? 
नाम की ताजमहल जैसी पक इमारत है। यह ऐसी सुन्दर , 
संगमरमर की वनी हुई है, कि इधर उधर बरफ़ पड़ी होने का 
भरम होता है। यह रूसी ग्रह--निर्माण कला का बड़ा सुन्द्र नः 
सूना है । क्रेमलीन में रहस्यमय टिउटनिक कला की छटा दिखाई 
' देती है पर आधुनिक रूसी कळा के. विकास स्वरूप यह प्रासाद | 
चना है । इस के पास ही और ट्वरस्कया स्ट्रीट से कुछ दूर पर 
यहाँ का बहुत बड़ा यूडयूनियन हाळ ( मज़दूर भवन ) है। 
` क्रान्ति के पहिले यह सुन्दर अट्टालिका “नोवल्स'? ( रसो ) का 
छुच था, जहाँ बड़े वड़े घनी और अमीर लोग जूआ खेलते और 
मनमानी रंगरेलियाँ मचाते थे । यहाँ समस्त रूस की यूः 
यूनियन काँग्रेस का प्रति वर्ष एक वड़ा अधिवेशन होता है और. 
स्थानीय तथा प्रान्तीय कांग्रेस संरथाये जब चाहती हैं तब | 
अपनी बैठक इस में करती हैं। इस हाल में छः हज़ार मनुष्य 
बड़ी सरलता से बैठ सकते है । थोड़ी ही दूर पर राष्ट्र सम्बन्धी . 
सेना को रसद आदि सामान पहुंचाने के निभाग केठीक  . 
सासने इतिदास-प्रसिद्ध बेलशेविया थियेटर नाम वा बहुत 
चढ़ा अभिनय-ग्रह है, जो संसार के सव से बड़े मे 
` से एक है। पहले यह ज़ार का थियेटर था, जहां अमीर उमराचां 
के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का जाना सर्वथा मना था। जिस 
सिहासनऽएचेङ कलार /असित्ता/ रेल! कर्ता या. अव उस 
ण s 


yf tN \ 
है. ” डर क) » 
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पर मज़दूर या विदेशों के मुख्य प्रतिनिधि बेठा करते ह. ।- सारा 
थियेटर भीतर से खव चमचमाता है। इसमें इतनी खुल्द्र कारीगरी 
की गई है, कि उसे देख कर सहज ही इषो होती हे । वह व्यक्ति 
जिसे इस थियेटर की बाबत पहिले से कुछ शान नहीं है, पहली 
बार इसे देख कर निश्चय ही कह उठेगा कि यह सारा साने 
का बना हुआ है! पर वास्तव मे यह कलई किया हुआ है। 
. थियेटर के चारो तरफ विविध प्रकार की सुन्दर चित्रकारिया से. 


दोनों 


चित्रित सफेद सफ़ेद खम्भे लगे हुए हैं। भासो में मेरे दोनों 
बार ठद्दरने के समय इस थियेटर में विख्यात शांछपाइ अमि- 
नय कर रहे थे। उन के खेलों का मुझ पर जो प्रभाव पड़ा, उसे 
प्रकर करना वड़ा ही कठिन है। थे जगतविल्यात अभिनेता हैं। 
उन की नाट्यकला की आलोचना करना मेरे लिये व्यथं है। 
केवल कोई-कचि यां चित्रकार ही उन की नाट्यकला के महत्व 
. का अनुभव कर सकता है। कान्ति ने थियेटर और सिनेमाओं 

मे नवीन शक्ति और जीवन की धारा प्रवाहित कर दी है। चारों. 

तरफ नवीन उत्साह, जीवित जोश और जागृत जीवन है। 
पुरानी वातं स्वप्न हो गई ! कान्ति तुम्हारी सर्दा अमर 
विजय हो ! 1] 


टा 


मास्को का विश्वविद्यालय 


जगत के विशेषतः प्राच्य देशों के छात्र बहुत बड़ी संख्या में 
यहा शिक्षा पाते हैं। कोरिया, भारतवर्ष, फारस आदि जगह; 
के छात्र अच्छी संख्या में हैं। चीनी छात्रों की संख्या सब से 
अधिक है। विदेशी छात्रों में ९० प्रतिशत चीनी थे। यहाँ 
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` विद्यार्थी निर्धन हैं. उन्हे मज़दूर-खंघों से सहायता दी जाती है। 


ed 


> 


_ -सोवियः शिक्षा-प्रणाली का यह कायदा है. कि स्कूल ओर . 


कालेज के विद्यार्थियों की सारी आवध्यकताएँ अवऱ्य पूरी की 


' ज्ञानी चाहिये) , - 


“लाल सेना 


सोबियट रूस के मुख्य अंगों से विश्वविद्यालय के वाद्‌ 
उस की लाळ सेना का संगठन है। १९१७६० की माच की 
सन्ति के वाद वोळोचिकों को क्रोसनीगाडे ( लाळ शिक्षकों ) 
की आवश्यकता प्रतोत हुई । पहली कान्ति क वाद राजशक्ति . 


' रेन शामिको' के हाथ में चली जाने के कारण इस प्रकार कय्ये 


करना अनिच!च्य हो गया । यह संगठन तत्च मास में आरम्भ 
किया गया। किन्तु जुलाई में करन्स्की को सरकार हाय गीर 
कानूती कर देने के वाद सारा काय्य गुप्त रूप से होने लगा । 
कउजाक सेनापति को'नेळाव को इस संगठन को, आरम्भ मे ही 
तष्ट कर देने के लिये पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। इस 
क्ति ने सव्वेप्रथम सेना सं ग्राणदण्ड देना ,आसम्स 'किया। 

परमात्मा ओर अलाद के नाम पर इख ने मुसलमान ओर कउज़ाक़ 
सैनिकों से नाहितक वोळशेयिकों को गोळी मार देने की. अपील 
को । सात हज़ार पुराचे वहादुर सिपाहो फोरन मोचं पर से बुळां 
लिये गये। किन्तु विजय, अन्त में सोवि ओर ऋन्ति-पक्ष 
की ही रही । सास्यवादी मुसलमानों च 'इनाफ़िलाच क नास पर 
अपने भाइयों को. अपने देश ओर जनता के शत्रुओं का सामना 
फरने..का उपदेश देवा ।. फलस्वरूप, विना एक भी फायर 
किय कोनिलोब को वापस लॉटना पड़ा | 

लाळ--रक्षक पनः वेघ घोषित किये गये आर दूसरी ऋन्त 


के अनन्तर ळाळ सेना के नाम से जनता की स्थायी सेना स्था- 
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_ पित करली गई। २२ फरवरी १९१८ को एक घोषणा प्रकाशित) | 
हुई जो इस प्रकार हैः--. य 
* कषक और मज़दूरों की लालसेना बहुत ही. उद्धिमान ओर 
सङ्गठित अमिक-सस्प्रदाय से वनाई जायगी। निकट अविण्य में 
यूरोप की भावी सामाजिक क्रान्ति की रक्षा करने के लिये 
स्थली सेना को जगह पर यह नयी सेना एक आदद होगी।. 
१९२१ की जनवरी में कुछ लाल सेना की संख्या ५३,००,००० 
थी। रूस में सर्वत्र सैनिक विद्यालय ओर महा-विद्याळय हैं ।: 
भविष्य में आक्रमणों का भय मिट जाने के कारण यहाँ की. सेना 
' यद्यपि बहुत कम करंदी गई है पर काय्यं कुशलता में सिपाही 
' पहले से अधिक बढ़े-चढ़े हैं। सैनिक अफसरों को शिक्षा देने 
“के स्कूल तीन भागों में विभक्त हैं :-- : 
[ १ ] साधारण विद्यालय जहाँ तीन वर्ष का कोस होता है |. 
. [२ ] विशेष शिक्षा के स्कूल और स्टाफ कालेज । 
[३ | सेना के प्रधान अफसरों के स्कूल । 


इन लोगों को केवळ सैनिक शिक्षा हो नहीं दी जाती, वरन्‌ | 
साथ ही साधारण और राजनीतिक शिक्षा भो पर्य्याप्त-रूप से | 
` दीज्जातीहे। ` | रु 
: लाल सेना के सेनिक यह अच्छी तरह समझते हैं कि वे | 
जन-साधारण-जिन में वह स्वयं भी हैं-के स्वत्वो के संरक्षक | 
हैं और विदेशियों के सशस्त्र आक्रमणों से अपने देश की प र 
करना उन का फे है। सव से मुल्य. वात यह है कि जैले विद्व- | 
विद्यालयों में छात्र और शिक्षकों में ऊच नीच का कोई भी मेद 
नहीं है वेसे ही यहाँ की सेना में :भों लिपाही ओर अफसरों में 
कोई अन्तर नहीं । किन्तु इस का यह अथे भी नहीं कि उन में | 
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| बिश्वविद्यालय के विषय में अधिक बातें जानने के अभिप्राय से 
| मैं भाई जुमाचरस्की के पास गया जो बड़े ही मिलनसार ब्यक्ति 


> 


i य पारस्कर जर डेन्टन की भाँति सम्पत्तिवादी नहीं बल्कि 
बड़े शिष्टाचार सेवा ते कि हे और लाए रास 
हि नः गत किया और सोविपट शासन पर पूर्ण- 
तया प्रकाश डालने की कृपा की। उन से मुझे मालूम हुआ कि. 
विश्‍वषिद्याल्य दो विभागों में विभाजित है। उच्च श्रेणी और 
निम्न भेणी । ऊँची श्रेणियों में बे छात्र लिये जाते हैं, जिन्दो ने 
अथ शास्त्र तथा कला-कौराळ छिया हो। कलाओं में इंजीनिय- 
रिंग की सभी दाज़ाएँ गिनी जाती हैं। नीचीं व साधारण 
अणा में विविध विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध है जैसेः-- 
चिकित्सा, कला-कौशल, विज्ञान, कानून, संगीत इत्यादि 
इस के साथ एक विभाग और भी है जो कि रडफक या रोबोची 
~ ~ 
विभाग ( श्रमिक विभाग ) कहलाता है। इन का व्यवसायिक 
केन्द्रों से घनिष्ट सम्बन्ध है। इन का सञ्चालन शिल्पकार : 
मजदूरों की देख-रेख में होता है और उन अमारो मज़दूरों को 
इस में स्थान मिळता है जो ज़ारशाहो में स्कूल की. काफी शिक्षा 
नपा सके थे! यहाँ खनिक और कृषि विद्यालय भी हैं, जिन 
का सञ्चालन भी . विशतरविद्यालयों को उपरोक्त प्रणाली पर किया 
जाता है। अभिनय तथा नृत्य विद्यालयों में किसी भी सामान की 
'कमी नहीं है। इस के सिवा वों और लड़कों की व्यावहारिक 
शिक्षा के लिये किन्डरगार्टन पद्धति के अनुसार दिक्षा दी जाने का 
भी प्रबन्ध है । उपरोक्त वात समाप्त करते हुए भाई लुमाचरस्की ने 
केहो, “साई, भूतकालीन रुस में शिक्षा का अन्धकार होने के 
कारण, हस अपनी सोवियेट को पक्ापक शिक्षा -र ' बनाने 


में समर्थ व्य को पर करन में कितना 
ह इस काय्य स! पण करन स 
>> नहीं हूँ रा! i Mag Co ection. Digitized by ने ही वर्ष 


' हुँ और अपना कार्य्यं बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। ये शेक्स- ` 


1 | 
रूग जायंगे। अभी तो केवळ आरम्भया् हुआ है। यदि झारित 


जीवित रही तो पक दिन संसार के सामने हस एक अद्वितीय 
शिक्षा-प्रणाली रखने में समथ होंगे ।8 


विद्यार्थी-वर्ग 
छात्रों के सम्बन्ध में उन से और अपने अनुभव से यह 

` मालूम हुआ कि यहाँ शिक्षक आर छात्रों के वीच कोई भेद भाव' 

नहीं है। वे आपस में बरावरी और मित्रता का व्यवहार करते 

है। ऋन्ति ने शिक्षा-प्रणाळी में काया-पळट कर दिया है। इस के 
` द्वारा मनोवेशानिक परिवर्तन आगया है। एक दिन मैं कुछ 

विद्यार्थियों के साथ घूम रहा था, कि एक बूढ़े आदमी ने हम 

लोगों को रूलाम किया! उस के आगे चढ़ जाते ही तमाम 

विद्यार्थी खिलरि छा कर हँसने रूगे। छुझे इस खिळखिलादर 
का कोई कारण झात न था इसलिये मैं उ ही में योग न 
' दे सका। उन्हो चे.मेरे इत भाव को आँप लिया और कहने छ 
क भाई, यह बूढ़ा आदमी जिस ले अभी हम लोगों को सलाम 
'कया हम लोगों का शिक्षक दै। अरे वापरे! ऋान्ति के पहले 
यह वहुत ही सर्त ऑर निदंयी शिक्षक था! हम लोग इस से. 
बहुत डरते थे । यदि संयोगवश कभी कोई शिष्य मार्ग में उल 
सलाम नहा करता, तो दूसरे दिन क्लास में उस के ऊपर सारा 
सुस्सा उतारा जाता था । कितना परिवर्तन हो गया है । आदर्म 
वही है पर उस के रचभाव में इतना परिवर्तन हो गया है! ; 


8 पारसाल ( १६२७ ई० में ) सोवियट अजातन्त्र का दशम 
वार्षिकोत्सव मनायागया 'था । उस के विवर से ज्ञात होता है रिं 
इन दस वप, में रूस ने शिक्षा-भचार में आश्चर्यजनक उद्बति की है? 
ओर वह इस दिशा में इतने ज़ोरों से काम झर रहा है कि डच हो 


दिनों बाद वहाँ एक भो निरक्षर ब्य णाह सित्लेश (11.1) 
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एक दल जच से कमसरियट क पास घम रहा था, 
मुझे माळूम हुआ कि अनवरपाशा जर्मनी से शीघ्र ही लोरे 
हैं। उस समय भारत के सारे मुसळमांन उन को प्यार करते थे । 
रुसी लोग उज को पूर्वी सूति कहा करते थे । मैं ने उन का पता. 
लगाना चाहा कि उन से जाकर मिळू, परन्तु पेले लोगों को 
वहा क्या गिनतो है ! उन से अधिक तो वहाँ, मज़दुर-नेता प्रसिद्ध 
=e 
है। वड़ो पूछताछ के वाद्‌ पता चळा कि वे विदेशी कमचारियों 


के मकान में रहते हैं । जच तक पूर्ण रूप से जाँच नहीं हो लेती थी . 


ऑर ळोगों को उस व्यक्ति पर विश्‍वास नहीं हो जाता था, उधर 
कोई वढ्ने नहों पाता थां। मैंने अपना कार्ड दिया। पर उस का 


विश्‍वास नहीं हुआ । उन्दों ने होटळ से टेलीफोन द्वारा पछा और 
तब मुझे अन्द्र जाने की आज्ञा दी गई। मे एक सुन्दर कमरे में 
बेठाया गया। एक-सनुष्य मेरा कार्ड पाशा के पास लें गया। अन- _ 

“वर में तुर्की पाशाओं की तरह नज्ञाकत अथवा घमण्ड का नांम _ 


मात्र भी नथा। वह कार्ड पाते ही सीघे झट से मेरे पास चले 


आये ओर भुझ से हाथ मिलाया१ वहाँ से वे मुझे अपने कमरे में 
ले गये। हम लोग अग्नि के निकर ही वैठे। अनवर फोजी वाना 
पहने हुए थे । फुर्ती, बीरता और कार्य पडुता उन के चेहरे ही से 
रपक रही थीं । यद्यपि गत लड़ाई के लिये चे भी वहुत ज़िम्मेदार ' 
समझे जाते थे, पर तो भी सावियर सरकार उन को कारारान 
या आसीनं से अधिक सम्मान कंरती थी। उन के चारों ओर 


` आमोद-प्रमोद थां। सुख वैभव के सामान मोजूद थे। पर रुपये, 
| न थे, और न तो रुपये की ज़रूरत ही थो। कयां कि वहाँ कोई. _ 


कोई मनुष्य बिना सरकारी आह्ञा के नंहीं खरीद सकता है। 
ओर जव सरकारी आशा मिलती दै, तो रुपये की आवश्यकता 
नहीं होती (अंनवरण्यार्तीय/्थयितिःके'सध्युस्चःमे:कुळ जाना 
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मि० राय की . बड़ी प्रशंसा की । मो० महम्मद अली के भयङ्कर _ 
परिवर्तन की बड़ी निन्दा को । लाळा जी के बारे में उन्होंने पूछा 9 
( उस समय वह साम्प्रदायिक झगड़े में नहीं पड़े थे) मैं ने उन के. 

उन के सामने रख दिये। इस के पश्चात उन्हो ने डाक्टर | 
' .अन्सारी और उन के बलकान--युद्ध सम्बन्धी मिशन की चर्चा । 


की प्रशंसा की। मैने उन से कहा कि भारतीय मुसलमान आएको | 
सूति की भांति पूजत है । इस पर तो बह खूब हले और कहने 
लगे कि जो लोग किसी की भी, पूजा करते हैं, उन से मुझे घृणा: 


छेड़ी वे कहने छगे-मिन्रवर, मैं एड्यानोपिळ हक 

` हर अकार से ऋणी हूं । उन लोगों ने मुझे अपना सिपाही वनाया। | 
परन्तु लड़ाई असफल रही । हाँ, यदि दूसरी लड़ाई फिर हो, ते. 

मै उसे सफल बनलो । पर खेद व 

इस संसार से'चॅल“चर्से।' ईस 


इस 


(गा 


| अजुशालब को कमी है। काम के वक्त वे परम अनुशासित और 


| सख्त पर छुट्टी के समय वे परस्पर भाई की तरह मिळते हैं । 
। कान्स्टाड विद्रोह | He 
फरवरी १९२१ में नाविकों ने जहाज़ पर 


विप्ळच मचा द्या । मध्यम श्रेणी के लोगों ने भी उस में. भाग - 
लिया । फ्रान्स ने हम ळोगों के मार्ग में बहुतेरी अड्चने डालीं1. . 


अनेक विप्ळव योजनायें भी हमारे विरुद्ध की गई'। ज़ार के 
समय के सेनापति तथा नायक जो इरली तथा फ्रान्स में जाकर 
छिपे थे विप्ळवों को संगठित करने के लिण भेजे गये । अमी इम 
छोगों की यह पहली मुठभेड़ थी । परन्तु यह बढ़ भी न पाया था 


` कि कऋंसिनी सेना ने इसे वहॉ दवा दिया। यंद्यपि छाल सेना | 
' के पास न काफी सामान ही था और न उसे पूण शिक्षा दी 


मिली थी, तथापि उन लोगों ने अचानक जा पछाड़ा। उण्ड से 


' बर्फ वने वाल्टिक सागर पर वाशिंगंटन के सैनिकों की भांति नंगे 
'पॉव चलकर शत्रु को विस्मित कर देना कुछ कम वीरता का काम . 


न था, उन के साहस का अनुभव इसी से हो सकता है। जिस 
प्रकार अमेरिका निवासी वाशिंगटन की सेनो की वीरता को आज्ञ 
याद्‌ करते हैं, ठीक उसी भांति रूसी लोग भी इन वीरों की याद 


किया करेगे जो कि आपत्ति के, समय में अपनी स्वतस्त्रताकी | 
रक्षा के लिये जमे हुए वांस्टिक में नंगे चलने से भी नदीं हिचके। | 


सामाज्यवादो पत्रों की चाल 


हमे बहुत से प्रमाण मिलते हे, जिन से यह पता चलता दे. या 
कि इस क्रांस्टाड के विप्छव में पश्चिमी साप्लाज्यवादियोंका | 
` पपूरा हाथ था। उन्हों ने पूरी सहायता दी थी। गच यह | 
_ आरम्म ही थीत 'बहे'आँनेदे'कीबात'तो वह हे कि /किमळिन' | 
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ओर शोक छाया हुआ था | वाजों की पक एक ध्वनि से शोक की . 
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ड का तहाँ था। हम मास्को में थे। वहां पूरी शान्ति थी। ' 
किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। टेलिन भी खरक्षित थे । 
पर छन्दून के “टाइम्स” तथा अनेक पत्रों ने लिखा कि “कोम- 


he] 


छिन” जला दिया गया । मासको में विप्ळवियों का शासन है। 
इतना ही नहीं वल्कि उन्हो ने यह भी लिखा कि “निन मार डाला 
गया।” इन बातों को देख कर हम लोग खूब हँला करते थे। 
साञ्ाज्यवादी बड़ी उत्सुकता से सोचियट शासन का पतत देखने 


~ 


क॑ इच्छुक थ, परन्तु उन का स्वयं पतन हो गंया। 


शहीद कोपाटाकिन 

ह ७ फ़रवरी १९२१ क्रो संसार-असिद्ध सहान पिटर कोपाडः ` 

Cn डुआ | उन्हा ने झान्तिदेवी को जो आराधना 
'थाउस की समी प्रशंसा कर रहे थे । चारों ओर उन का गुण: 


गान हो रहा था। इन्हों ने रूस की साहित्योन्नति में भो वड़ा 


~ 
विशय था। काळे झण्डे उड़ाये गये | विप्छव का चित्र कन्न पर . 
पाया । उस शहोद का सभी ने आद्र किया । लेनिन ने 
क स उ जी प्रतिनिधि इत्यादि सभी एकत्रित 
शो रहे थे। बे ® शाक मनाया । टूरस्की तथा जिनोविव- 
ब मज़दूरों से लेकर नेता तक सव छोग एकत्रित हुए । 
अप सर्दी अधिक थी पर भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों को 


| 
पसीना आने लगा। १ बजे शव स्प्रशान के लिये चला। चारों | 


आह निकलती अन्तर राक क 
हो रहा म थी और: "राष्ट्रीय गीत विलाप संगीत सा 

ग 1 अन्त मं सबा को शोकाकुछ छोड़ कर जु i 

अनन्त शान्त की गोद्‌ म - > १४८२२ कड... 

द में खुला दिये गये । वह घीरात्मा र 

सेः गयां । एर SS ह चारात्मा इस ससार | 

चला गयां । पर उस की अमर कीर्ति आज भी सं ५ 
द्व्य है ति आज भी संसार को | 
अमर, दिव्य संदेश खुना रही है। - 1 
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| और इन लोगों से हाथ मिलाने के पहले उन्हो ने नोकरा को 
| छाती से ळगाया; फिर इन लोगों से हाथ मिळाया। उन्हो ने 
| वतलाया कि सोवियट सरकार के यहाँ उच्च-नीच का कोई ` 
सामाजिक भेद-भाव नहीं है। इस पर उन लोगों ने क्षमा माँगी । 
/ इस के पझ्चात्‌ हम लोग क्रमलिन के शाही कमरों तथा 
। जार दे निजी. 9 निवास स्थान में गये । परन्तु यहाँ हम लोगों चे 
कुछ अधिक आमोदःप्रमोद्‌ न देखा । बीकानेर का राजमहल या | 
अकवर का दोदाने-आम, इख से अधिक अच्छा है। उस बड़े 
` से हाळ में जिस में ज़ार के ज़माने में नाच-गाने आदि होते थे, . 
इन दिनों सोवियट रूस की काँग्रेस के अधिवेशन होते 
` हें ॥ यहां से हो कर हम लोग कार्लरेडेक से मिळे । वे.वड़े ही 
., सज्जन, हँसमुख ओर सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं। वे आस्ट्रिया 
के रहने वाले हैं। पर अब यहीं बस गये हें। लड़ाई में अपने | 
कार्य्या' के कारण बहुत विख्यात हो गये। उन्हीं का यह काम 
था कि सल १९१७-में पूर्वी किनारों पर जमन फ़ोजों का ज़ोर 
कस रहा । इन के यहाँ से हम लोग एक ऐतिहासिक कमरे _ 
में गये। नेपोलियन यहीं एक रात को सोया था। वह चारपाई .. 
जिस पर वह सोया थां अब तक सुरक्षित क्‍्खी है। साथ ही | 
उस कमरे के उस समय की और सभी वस्तुएँ भी चेसी ही | 


सुरक्षित हैं। गक जड 


ह दुत 


_कोलामा के कारखाने ह 
” दुसरे दिन हम लोग कोलोमा कारखाने को चले। यह  ' 
मासको से लगभग ६० मील पर स्थित है । संध्या समय हम 
' रोग तुर्की प्रतिनिधियों के साथ खाना हुए। उन में प्रमुख 
. अलीफुआद थे। वे आज कल कमालपाशा के यहाँ है । मैं कुछ... 
| तुको भाषा८ नाचता, इबरलिे।वुीं हीम. वात करना शुरू र न 


;ं 
पु 
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'कियां । उन्हो ने भारत के सम्बन्ध में कई प्रश्‍न किये । उन्होने 
“यथाशक्ति नेतिक सहायता देने का भी वचन द्या । इसके 
पदन्नात्‌ उन्हा ने भारतोय सेना और उल के भाडे के रट्ट के 
जैसे करने वाले कार्य्यों' की भी निन्दा की। छुझे दुःख तो हुआ 
परन्तु, में ने अपने लोगों को लाचारी भी वतरा दी! सैं ने कहा 
कि हम छोगों को. इच्छा न रहते ' हुए भी अंम्रेज़ प्रभुओं ने हमें 
फौजा में भेज कर हम लोगो से अनीति कराई है। प्रातःकाल 
चाय पानी के पश्चात्‌ हम सब भ्रमण के लिये निकळे । हमारे 
दल में, तुर्क, फ्रान्लीसी, जर्मन, अँग्रेज, रोमन आदि अनेक 
. जातियों के लोग थे । सोवियट प्रतिनिधि बहाँ पहले ही से हम 
“लोगों के स्वागत के लिये तैयार थे। सेना में राष्ट्रीय गान हो 
रहे थे। हम लोगों को वहाँ विधिवत्‌ ब्रधाइयाँ दी गई' । भोअन 
तथा विश्राम के पश्चात हम लोग कारखाने को चले। यहां 
३(जन, मोटर आदि बनाने का काम बड़े ज़ोरों से हो रहा था। 
« चदा के लोगों ने वतळाया, “क्रांति के बाद से कार्य्य में ३३ प्रति री 
शत उन्नति हुई है । लड़ाई क कारण काम बहुत मन्दा पडू गया | 1 
था । परन्तु सोवियट सरकार का कब्जा हो जाने से सभी जगह _ 
= उन्नति हो रही है। दस ही मास के अन्तर ४४ प्रति शत उन्नति ः 
` ह गई। निस्तंदेह यह एक बड़ी उन्नति है ।” पश्चात हम लोग | 
“ढलाई का काम देखने गये । अँग्रेज़ और जर्मन प्रतिनिधियों ने | 
ड ¢ दि _ न a 
कहा ध्य सो बियर सरकार सुरक्षित रहेगी, तो वह अमा 
आर फान्स क कारखानों को भी नीचा दिखावेगी ।” इन कामों | 
को देख कर यही अनुमान हुआ फि सोवियट सरकार में एक 


(करे 


_ विलक्षण शक्ति/है, ज़िसं के दष्टान्त-स्वरूप उस ने अल्पकाळ i 
में अड्कतः उन्नति पद्‌] ०००४०. Digitized by eGangolri_ J 
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का रक्षा के सम्वन्ध में प छा। उन्हों चे कहा. “उस लड़ाई का 
मैं ही सुख्य पात्र हैँ । यह मेर ही कार्य है जिस ने मित्र राष्टों 
के छक्के छुड़ा दिये। हम लोगों की वेटरियाँ (तोषे) बड़ी 
ऊ चाइ पर थीं। उस पर निशाना लगाना महा कठिन था। 
ज़रा सोचो तो, ४००० गोळे छोड़े गये, परन्तु कोई हानि नहीं 
इई । उन लोगों का केवल समुद्री मार्ग से हमळा करना उन्हीं के” 
लिये आपत्तिजनक था । उस का पता तो इसी से चळ सकेता 

है कि हम लोगों ने तीन बड़े बड़े जहाज़ों का डुबो दिया, . 


कुछ समय न ळगा। कुछ खराव हुए ओर वहुत से बेकार हो. | 


` गये । मित्र राष्ट निराश हो कर लोट गये। हम लोग विभिन्न 


स्थानों से निशाना लगाते थे । ओर घुआँ भी भिन्न भिन्न स्थानों 


से उठता था । जिस के कारण वे छोग ओर भी घवड़ा जाते कि | 


किस स्थान पर हमला कर । वेटरियों से. एक मील की दूरी पर 
हम लोगों ने वारुद फैला रखी थीं और उन में पळीते लगा 
कर खाइयों तक जोड़ दिया था । वार वार निशाने 

संकेत किया जांता था, वारूद और बैटरियों से धुआं निकल 
कर आकाश में छा जाता ।. इस' कारण विचारे शत्रु और भी 
घबड़ा जाते थे कि गोळेवारी ही हो रही है। यही कारण है कि 


` . हम लोगों की जीत रही। र 


जव अब्दुल रव मॉस्को आये तो अनवर उनसे रोज मिलने 


जाया करते थे । भारत लौटने के पहले मै कई वार उन से फिर 


मिला । उन की मृत्यु पर मुझे सब से अधिक दुःख हुआ। पर 
इस वात को जान कर मुझे उन पर बड़ा तरस आया कि उन्हो ने 
सोवियर-आतिंथ्य का दुरुपयोग किया:। अन्य विदेशी 
भंतिनिधियो के संग मैं भी कमलीन देखने गया। केमलिन 


. “भारतीय किलों की भांति एक ऐतिहासिक महल दै,. जहाँ रूस 


हे कै रविसिन्न `का amuwmdi छं को वस्तुण संभ॑दीत है ०० AE कः: 


जव हम लोगों 


1 
की पूरी शिनाख्त हो गई, तो 


अन्दर जान का [मिला । उन दिनों क्रोमलिन वड! प्रसिद्ध 


स्थान था। लेनिन, 


दाटस्की, केनोव, सेडक स्योलिन 


आदि सभी चहा रहते थे । उन लोगों के भिन्न भिन्न विभाग थे। ` 


पहल इम लॉंग छेनिन 


क कमर मं लाय गये। यह एक साधा- 


“रण सी कोठरी थी। इस में चन्द छोरे-योरे इस्छ ओर मेज़ . 
थीं] नक्शे दीवालों में लटक. रहे थे। कई आलमारियो में 


पुस्तक रक्‍खो हुई थीं। 
का फोटो दिखाई पडी 


कमरे भर में केवळ एक ही 'कालं मावत 
। लेनिन के कमरे से ही पता चलता था 


कि उन्हे आमोद्‌-प्रमोंद अथवा सुख विलास की इच्छा नहीं 
जा उन के त्यागमय जीवन का केवळ इतने से अन्दाज़ा लगाया 


जा सकता है कि एक 


पास दो वर्ष तक के लिये 
भाजन-सामग्री लू आये 
लायक भोजन ले कए, 


चार अकाळ के ससच कुछ लोग उन के 
य दूसव्याक्तयों के कुठुम्व के लायक पर्याप्त 
। उन्हो ने उस में से केवल एक दिन के 

रोष मजदूरों को वँटवा दिया । इसी 


गार ककायो से जनता उन पर मुग्ध तथा श्रद्धावान | 
उक्त था | स्वयं छेनिन को हम लोग तंग नहीं करना चाहते 


क 


छू प! वट. 
- म॑ दम छोग उनसे दो बार भिळे। ज्व हम लोग लेनिन क | 
कमर स गुजरे तो हमारे दुभाषिये ने राजा महेन्द्र प्रताप, आ- 


चाय, अब्दुळरव, तथा वरकवउला के सस्वन्ध में एक वड़ा रोचक | 
` (मसला खुनाया। ये चारों खञ्जन जमनी से जव रूस आये तों | 
लेनिन से मिलने गये थे । वे जिस प्रकार अधिक समय से, 


अन्य देशों के बड़े 
भी वनी हुई थो। वेस 


अफ़सरो से मिलते रहे, बही आदत यहाँ र 
व्‌ छोग एक पँक्ति बना कर नौकरों को 


पीछे रखते हुए आगे वडे । लेनिन के सामने उन 
लोगों लए हिना, तेजितःको "यह" थु चॉर्गिवारशुंजय 


| [ १९९ | 
कहा कि इस घड़ी की आवाज को खुन कर में विस्मित हो गया 
हृ । उस ले कहा “अभी कया यदि १२ वजे आओं तो ओर भा. 


छुन भेरे मन में वल गयी । आधी रात के समय भयानक सैन्‍्नाटे 

से शुञरता हुआ में वहाँ पहुँच ही गया। लगभग आघ घण्टे 

. , तक मधुर राप्टीय गाल होता रहा । मुझे रूस में जितना आनन्द 
इस से मिला, उतना ऑर किसी चीज़ से न मिला । इस अत्यन्त 


'तमाहशों को भूल खा गया । एक स्ले ( रूसी गाड़ी ) जा रही थी 
उसी पर चढ़ कर मैं होटल लोटा । भेरा जर्मन मित्र जो उसी 
. गाड़ी से आया, मेरे साहस पर चक्रिंत हो रहा था; पर जच में 
, न अपने साहस का कारण वताया तो वंह शान्त हुआ 1. उस 

- रातभर सुझे नोंद नी आई ओर ऐसा माळूम होता था । कि 
| भरे. विछावंने की चारों ओर वही गाना गाया जा रदा हे। में 
आज भी उसे नहीं भूखा है । 


५ 1 ह | 


जेल Pa 
जंहो चच सकी है। वहाँ भी राम-राज्य विराजमान है। जळ का नाम 
लेना मानो पाप है । बह तो मानो नरक कुण्ड है,परन्तु यदि जेल 

खाने नरक कुण्ड हैं, तां भारतीय जेल को न कचरू नरक कुण्ड 
वादेक महा नरक कुण्ड कहना पड़ंगा। याद्‌ कसी का चरक का द्गि 


' ररेली के रे छ में जावे, जहां जीवित मनुष्यों की खाल वूर जूतों से 
उतारी जाती है। इन्हीं जेलों मे हमारे देश-मक्ता व अनेक प्रकार की 


५ कि YD sa be 
< हे 
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आनन्ददायक संगीत के सामने में नाटक आर अनेकानेक - 


रशन करना हो तो वहं पेशाचर में अपराधियों क॑ जेल में अथवा ' 


' आइचर्य-जॅनक आबाज्‌ खुनोगे ।” अव तो मुझे ओर भी उत्सुकता . 
हुई । वारह वजे आकर उस अचम्मे को देखना चाहिये, यंही ` 


क 
EE A se SDS 


 . सोवियट सरकार के अद्भुत तथा उत्तम गुणां से जेल तक , | 


यंत? दी-ती. ब, उन, के लाभ अनेक वन्य. क़ि जाते दै। 


` पर कहीं नहीं जा सकते । जेल में पुस्तकालय होते हैं और अशि- 


_ दक निरीक्षक लोग देख भल करते हे । कैदी अपने कपड़े ओर 


जूते पहन सकते हैं, वहाँ के, जेल के खाना में और साधारण | 
£, [९] ~ न्तर (a ~ बही की है, ही क 
खाना में काई अन्तर नहीं । लोगों को बी कास, दिया जाता 740 


[ ११२ ] 


भारतोय जेलों "मे साढ़े चार वर्ष रह कर मुझे वहुत कुछ अनुभव 

प्राप्त हुआ है, यहाँ मास्को के जेल को जब याद्‌ आती थो, तो 
आकारा पाताळ का अन्तर प्रतीत होता. था! भारतीय, जेल उच्च 
` आत्माओं को भी नीच चना देती हैं, परन्तु रूसी जेळां से नीच 


_ मचुष्य भी उच्च हो कर निकलते हैं। भारतीय जेलों $ कैदियों को 


हिक़ारत की इष्टि से देख जाता है, उन्हे वेइज्ज़त किया जाता है, 
पर रूस में कैदियों को आदर को दृष्टि से देखते ओर उन्हें चरित्र- 
. वान एवं शिक्षित बनते हैं । यहाँ के जेळों में अडान और सूखेता 
का राज्य है, वहाँ धान तया जागति की ज्योति जगमगाती है; यहाँ 


~ 


की जेलों के कैदी बहुत हुआ तो कुछ द्स्तकारियाँ सीख पाते है, | 
` परन्तु वहाँ के जेलों के कैदी समाजोद्धारक और अनेक प्रकार से . 


गुणवान दो कर निंकलते हैं । हमारे देश में पाप. दण्ड भोगने क. 
~ च. EN ~ [ २५ § 
लिये ोग भेजे जाते हैं परन्तु वहाँ छोग आदश बनने जाते हैं । 

अ यहाँ के जेलों में विभिन्न काम होते हैं। जो जिस काम के व 
योग्य होता. है, उस को वही काम दिया जाता है। भोजन तथा. 


द्र कमरे उत्तम आर स्वच्छ होते हे । सव से विचित्र बात तो यड है. 
कि केदिया को किसी प्रकार की रोक डोक नहीं है वे लोग निवि- 


घ्न आपस में मिल सकते थे। इम लोगों से भी स्वतंत्रता पूर्वक ` 


3 बातें कर सकते थे। मानों वह जेल नहीं एक कारखाना था । उन 
` छोगों के खेलने के लिये स्थान भी बने हैं जहाँ उन के हर तीसरे 


“दिन खेलने को मिलता है। उन में ओर साधारण मजुष्यों में | 


अन्तर यही है कि चे जेळ की दीवार को छोड़ कर मनमानी जगह . | 
क्षतों को नित्य दो घण्टा पढ़ाया जाता है। वहाँ वार्डर नहीं. हाते 


भ्छ 
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| मस्करो का बाल्य विसाय | 


हि छोग वाल्य विभाग में गये। लड़के अवस्था के अनुसार ` 
भ स्थानों में बटे हुए थे। रूस में वहां की सरकार ने .. 


_ लड़कों के पालनपोषण तथा शिक्षा का भार ले रखा है, इस - | 


लिये तोन्‌ वर्षे की हो अवस्था से लड़कों के खाने-पीने खेलने 
_ कूदने पढ़ने लिखने आदि का प्रबन्ध सरकार के शिक्षा-विभागः 
.. को ओर से किया जाता है । तीन वर्ष के पहले उन के प्रति । 
स्वास्थ्य-चिभाग की ज़िम्मेदारी रहती, है। उन के लिये हरः « 
प्रकार की सुविधा दी जाती है। उन का रहन-सहन, पालन- 

पोषण आडस्बर रहित होता दै पर किसी प्रकार की कमी नहीं . 
रहतो। वहाँ पर बच्चों कों किण्डरगार्टन द्वारां शिक्षा देने का | 


` काफी प्रबन्ध है । किण्डरगार्टन के प्रत्येक विभाग में खेल के / 


| कमरे तथा प्रत्येक सेक्शन में खेळ के मैदान होते हें । पर 
` यहाँ की किण्डरगाटेन-ग्रणाली यूरोप के अन्य देशों से सिन्न है। 
. यहाँ की माताओं को इस किण्डरगार्टन-प्रणाली से . बड़ी .सह- | 
. लियतें और बहुत आराम मिलता है। . ol 
यहाँ की स्त्रियों को बच्चा जनने के दो मास पहले और दो 


, संध्या समय हम लोग फिर मारको लौरे । वहाँ पहुंच. | 


मास पीछे तक किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता है। ', | 


सोचियर सरकार वालकों को विशेष लाडष्यार से रखती है। . 
बह अच्छी तरह. समझती है. कि इन्हीं पर राष्ट का भविष्य 
| ' निर्भर है। सव से अधिक तारीफ़ की वात तो यह है कि यहाँ 
ब छोटे छोटे बच्चों को भी राजनीतिक बातों से पूरा, वाकिफ 
रखा जाता है। भ्रमण के समय पक यार, हमारे दछ के एक “ 


' अंग्रेज महादाय ने पक दस वर्ष के लड़के से पूछा, “तुम्हें 


ज़ारशाही शासन की. अपेक्षा सोवियट शासन प्रणाली क्यों 
. अधिक पसन्द है, लेनिन भी तो पक नया जार ही दे फिर उसे | 
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- क्यों पसन्द करते हो ?” यह वात खुनते ही वह खडका. आग 

. चवूला हा गया ओर कहने लगा, “यह वात विळकुळ थोथी और 

' द्वेष से भरी हुई है । हम छोग' ज़ार के भयङ्कर शासन के आधीन 
नहीं हैं । हम लोग स्त्र्‍यं अपने लोवियर ( प्रज्ञातल्व सरकार) 

के सरक्षज मे हें. 1 यह सरकार "पेली है, जिस से मेरे पिता. 
ओर लेनिन के अधिकार बिलकुल वरावर हैं। लेनिन को, हम _ 
लोगों ले देश का अधिपति बजाया है और चाहें तो उसे आज 
इस पद्‌ से हटा सकते हैं। सोवियट आप लोगों के जैसे पूँजी- 
पातयों के हाथ में नही हैरी बह सर्य लाधारण के हाथों में है । 

. खोधियट हमारा एक वड परिवार है ओर हम खघ उस के भेस्वर 
'हैं। हमारे आसां ऑर नगरां से ज़िला सोवियट के लिये, जिला 
सोधियट से प्रान्तीय सोबियट के लिये और प्र.न्तोय से केन्द्रीय . 
( सावं देशिक ) सोवियट के लिये मेग्वर चुने जाते हैं और .इस 
प्रकार हमारे देश क सभी आदमो अपने शासन काय्य में समान 
रूप से भाग खेते ईं ।” उस ळड़क़ की पेसी जानकारी और 
सराहनीय ढग की वात चीत से इस छोग झुण्ध हो गये और _ 

_ ज़ोर से हँसते हुए उस की तारीफ़ करन ळगे। | | 


७ केमलीच का घरटाघरँ 


% मालन के घण्टाघर.से जहां से-रहळे जार के शुण-गान _ 
क स्वर निकलते थे; अब छाळ सेना ( वोडशेपिक ) के महिमा _ 
गान सुनाई पड़ते ई। एक दिन संयोगवश सें रेड स्कायर | 
अकदा हा जा पहु चा। रात के ९ बज रहे धे | घण्टाघर से 
> घण्टा के वजने के बजाय एक विचित्र-स्वर सुनाई पडा | मैं | 
भाचका सा. खडा रह गया। घण्याबर की आर में . देख २दा 
था । परन्]ु कुछ समझ में न आया । पक फोजी अफसर ने 


; , माउ से जाहा थापला ते 0न्िस्मरित/अस्पॉ०होः संद र र 


भू 
१५ 


की की 


[ ११३ ] 


| जो उन्हें पसन्द होता है । ( लेखक को भारतीय जेलमें लकड़ी 
| चीरने का काम दिया गया था क्‍यों कि उस ने राजनीतिक प्रचार 


आराम दै । उन के साथ विशेष अच्छाई का व्यवहार होता 
है। उन का कुछ नहीं करना पड़ता । वे जितनी पुस्तकें चाहें पढ़ 

सकते हैं और स्वच्छन्द्तापूर्वक अपने मिंत्रो से मिल सकते हे । _ 
` विदेशियों की स्थिति 

' परदेशियों को वहाँ जितनी सुविधा है, उतनी और किसी 
देश में नहीं है। सोवियट सरकार का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय मज़- 
दूर संगठन है । इस लिये अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को मेह- 
| मान मान कर यथोचित स्वागत किया जाता है! उन को किसी | 
प्रकार का खर्चे नहीं करना पड़ता । सरकार इन का संव आवश्यक 
_बस्तुये देती है। अन्य विदेशी लोग जो भूमण करने के लिये वहाँ 
जाते हैं, उन्हें खर्चा नहीं दिया जाता, परन्तु और सभी सुचिधाये 
` दी जाती हैं। यदि वे वहाँ वस जायं तो उन्हे भी वही अधिकार 
प्राप्त होते हैं जो वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हे । एक आइचये- 
' जनक वात वहाँ पर यह भी है कि वहाँ के वाशिन्दे जबरन फौज 
में भर्ती नहीं किये जाते । विदेशियों को वहाँ वस जाने के लिये 
अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं । उन लोगों की जायदाद भी किसी. 
प्रकार तब तक' जब्त नहीं की जाती, जव तक कि चे कानून 
की सीमा के बाहर नहीं ज्ञाते। 


TR 


४ लोगों का रहन-सहन नच 

सोवियर समाज के सामाजिक नियम औरदेदों से दिल- 
कुल भिन्न हैं । पहनने ओढ्ने के लिये कोई नियम अथवा रोकटोक 
नहीं है। बहुधा लोग रजी बूट, फौजी कोट और बिरजिस पहः 


नते हैं। उन्की,नलाी,ोपितसे।क लाळ,सितार छगा रहता 


FH) © > दियं Ro 
| | काय्यं किया था ) राजनैतिक कैदियों को तो वहाँ और भी _ 


४: मई 
[ ११४ ] ह. 
है! ज़नाने और मरदाने पढिनाव मे विशेष अन्तर नहीं है ।. स्त्रिया. 
घहुधा सिपाहियों का कपड़ा पहनती हैं। वच्चे वड़ी शान से ् 
खाकी पोई [क पहले हुए स्वतन्त्र वायुमंडळ से विचरण करते. 
६1 उन्हें देख कर यह भाव अंकित हुए विसा नहीं रहता कि | 
थे बाळक एक दिन शूर और देश रक्षक वनगे । वास्तव में वे देश 
की सजीव आशा हैं। मैं ने एक वार एक सिपाही से वाते करते. 
हुए पूछा कि इन १५ वर्ष से कम उन्न के वाळको को खाकी यूनी- 
फार्म पहनने की आशा क्यों है? इस पर वह कहने लगा कि . 
शायद आप नहीं जानते कि सिपाही लड़कपन में ही तैयार किये 
जाते हैं। जब तक उन की मनोभावना हम इस भकार के जीवेन | 
की ओर आइष्ट न कर छ, हमें उन के दिखावरी सिपाही वनाने | 
से कोई लाभ नहीं हे । वे सिपाही दिल से होंगे, पोशाक से नहीं।. 
यदि हमे आज अचानक किसी साम्राज्यवादी शत्रु का सामना 4 
करना पड़े, तो हम इन सिपाहियों से मज़े में काम ले सकते हैं। 
उस समय हमें नये किराये वाले सिपाही काम न देंगे और राज्ञः 
कोष से अनावश्यक धन उन की शिक्षा आदि के लिये व्यय होगा। 
इस फोजी पोशाक से ही फौजी भावनाओं का उद्य होता है। हम | 
अपने बच्चों में नई भावनाएँ--ऐसी नई सावनाएँ जो सव प्रकार 
के विदेशी आक्रमणों का रापना करोंग्ोी---पर रहे हैं। 
और यह विळकुळ' मनोषेशानिक सिद्धान्त है। किसी भी देश 
को रक्षा उस फे देश घासियों और ख़ास कर उस के नोनिहालों : 
से ही हो सकती है। -- 


ग्रमंगीधिर्या क दशा र ड : 

साशययार पा आधार $सजीवियों को जागति है। रस 
मे सोषिथर पंचायतों को कहते है. ये एंचायते इस समाज अ 
साधारण एअन्येकेगी॥॥ सारे संर्पप्कॉऱ्शॉसत्वक्रइन पंचायती 


_ «को मुट्ठी में दै । अम्जीबियों का सर्वे-सर्वा वही हो सकता है, जी 
| सोवियरों के प्रतिनिधियों का अध्यक्ष होता है। नीचे की सोवि- 
यरो को अधिकार है कि अगर उन के निर्वाचित प्रतिनिधि ऊपर 
की सोवियट सैं उन के मत का पूर्णतया प्रतिपादन न करें, तो 
3 वे उन्हं वापस बुला ळे । पार्लमेन्टरी पद्धति के विरुद्ध केन्द्रीय 
* सोचियर, स्थानीय ओर प्रान्तीय सोवियरों के पूर्ण प्रभाव में रहती 
| है और वे अपनी आज्ञा तथा सूचनाएं समय समय पर केन्द्रीय _ 
` सोवियर के प्रतिनिधियों के पास भेजा करती हैं। १९२०-२१ _ 
` के साम्यवाद नामक युद्ध के समय सर्व साधारण को समान 
। . खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की गई थी । 
| यद्यपि नई आर्थिक नीति हर रूप से लागू हो गई थी, तो भी 
| खेतों के कृषकों और कळ कारखानों के मज़दूरों के अधिकारों पर 
) इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा था । 


` _क्विसान | 
. कछ कारखाना में काम करने दालों के वाद किलानों का 
` सस्वर आता दै। रूसी भाषा में किसान को 'मूजिक' कहते हैं। 
| येवेचारे सूजिक जब तक “कूलियाकां” (कुलियाऋ रूसी भाषा में" | 
| अधिकार सम्पन्न जप्रीदारां को कहते है). की एड्ियोंकेतलेदवे | 
| पड़े थे, बड़े ही संकीण विचार के थे। अपने आपको भाग्य के 
| भरोसे छोड़ रखना उन का स्वभाव हो गया था । सारे यूरोप में 
` कहीं भी किसानों के साथ उतना बुरा वर्ताव नहीं होता था, 
__ जितना कि रूस में । ये वेचारे बाह्यं जगत से बिलकुल जानवूझ 
._ आर इस लिये अळग रखे जाते थे कि वे कूए-मंडक ही बने रहें। 
` इस का फल भी ऐसा ही होता था [इन गरीबों को यह भी पता 
था कि राजनीति किस चिड्या का नाम है। राजनीति से 


“उनका कोई सःवत्थ न था। उन का काम वस हाकिमों के हुक्म 
हः CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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[२६] 
` को तामील करना था। अधिकारियाँ की उँगली के इशारे पर नाचन! ` 
पड़ता था । परन्तु ऐसी स्थिति अधिक काळ तक न रह सकी | - 
अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाना अधिक काल तक न रिक 
सका। इन कृषकों में से ही ऐसे नवयुवक पेरा इए जो कि 
आग के गोले कहे जा सकते थे। उन से चुप न रहा गया । उन 
के प्रति गुलाम का सा व्यवहार होता था। इस अपमान ने उन के 
« हृदया में गहरी चोट पहुँचाई । अपनी दुरावस्था का शान होते 
ही वे विप्लंबी ओर भी कइर कान्तिकारी हो गये । एक मनष्य 
झुलाम, अछूत या जाति बहिन्कृत हो कर रह सकता है पर, 
जिस समय उसे अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान होता है, उसी वक्त 
से वह अपनी सम्पूण शक्तियों को लगा कर अपनी दासता को | 
बेडी के कारने में जुट जाता है; अपनी पराधीलता के कारणों 
को ढूंढने में तत्पर हो जाता है और जिस क्षण उसे अपनी | 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, उसी समय बह 
सामाजिक कुरीतियां पर कुठारा-घात करने के हेतु कार्यक्षेत्र में 
कूद पड़ता है। स्थिति का सम्यक ज्ञान, जैसा कि मैं समझता 
रो कारणों से होता है । प्रथम तो शिक्षा और द्वितीय क्रांति ! 
यदि शिक्षा मात्र को ही आधार मान कर यह आशा की 
जाय कि इस के द्वारा दासत्व-वन्धन से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त | 
की जा सकती है तो यह सर्वथा असम्भव है । क्यों कि उस के 
विरुद्ध संग्राम की कुछ तैयारियों की भी आवश्यकता है। यदि 
सेकड़ों वषा' के किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप पीड़ित लोगों 
के कारण यह संग्राम छिइता है “तो उस का रूप बड़ा ही विकट 
होता है। बह भूकमंप का रूप धारण करता है और उसका | 
परिणाम भीषण होता है। इन बातों को ठीक ठीक समझने के 


क कि अनि अस्तकावळाकन ही ection प्तू नहीं है क कोई 


आवश्यकता इस वात 


आ... [ ११७ ] 
| उन, रूसी इपका और पीड़ित व्यक्तियों के बीच में जा कर रहे, 
` जो समाज के निम्नतम श्रेणी के कहे जाते हैं। तभी स्थिति का. 
| पूण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। रूसी कृषक, जो कि 

__ किसी समय पाद्रियों के हाथ की कठपुतळी थे, अब इस सूळ 
| सिद्धान्त को भली-भाँति समझने लगे हैं। जिस धर्मोन्माद ने . 
| उन्हे जारशाही का शिकार बनाया था, उस के सिद्धान्तों के _ 
| ` अनुसार अथ वे अपने प्रदनों का समाधान नहीं करते हैं। वे ._ 
' (इस वात को भळी-भाति समझने लगे हैं कि उन की वर्तमान 

` अवस्था का पक मांत्र कारण चिप्लच ही है और अव वे केवळ 
इस विप्लच-धम्मं “के ही उपासक हैं। धम्मं मनुष्यों का ओर 
_ _चिरोष कर रूसी कृषक समाज का एक नशा है और विप्लव ने 
` इस के बदले में उन्हें दूसरी ही योग्य वस्तु दी है। 


अपरिश्रमी ओर “नेपमेन? 

जो परिश्रम न करें उन्हे खाने को न मिले? सोषियट 
'रूख का यह मुख्य सिद्धान्त है । जिन लोगों की अवस्था अठारह 
और पचपन वर्ष के चीच में है, और जो शारीरिक तथा मानसिक. | 
शक्ति से स्वस्थ हैं, चे यदि कोई काम नहीं करते तो उन की 

* सामाजिक अथवा राजनैतिक क्षेत्र में किसी प्रकार की भी सत्ता 

| नहीं होती। सरकार ऐसे लोगों की शिक्षा ब चिकित्सा के लिये 
उत्तरदायी नहीं है। इन अपरिशरमी: ( वेकार ) छोगों मे अधिक 
` संख्या उन्हीं लोगों की है जो जारदाही के समय के मध्यम श्रेणी 

' 'के लोग हैं। जो अपनी उपाजित! सम्पत्ति को पृथ्वी टा गाइ 
कर रखते हैं और जब कभी उन्हें आवश्यता होती है, वे रोकड से 
रूपया छे ले कर अपनी .आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं| अन्त ' 
_ मे जब उन का सब रुपया पेसा सर्च हो जाता हैं, तो बाध्य हो 


कर वेकषाुआमा जोर वियाछयोंका. आये दै) ली समय. 


[ ११८ ] 


से साम्यवाद के लाभ उन्हें प्राप्त होने लगते हैं, जिस से कि 
अभी तक वे वञ्चित थे। इस प्रकार अब वे सच्छे मजदूर हो 
जाते हैं। नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप ही “मैपमन” का 
` जन्म हुआ हैं। साम्यवाद के स्थापित करने के लिये जव युद्ध 
` हो रहा था, उस समय यह लोग. ख्याली पुलाव पाते थे। 
काम न करने वालों की हो श्रेणी में इल की गिनती 
होती है। ख़रीद फुरोख्त की. आमदनी से थे लोग अपना 
जोवन बसर करते हैं । ये लोग उन्हीं में से हैं, जिन्हें असन्तोष- * 
और अनिच्छा पूर्वक सोवियर शासन-प्रणाली को मानला पड़ा है। | 


स्त्री समाज ङ 

सोवियर पद्धति ने पुरुषों की भाति. स््ियों को भी पूण- | 
तया स्वतंत्र करने में आश्‍चर्य जनक कार्य्य किया है। अब तक | 
| जिन अधिकारों से रुसी महिलाएं बञ्चित थीं, सोवियट शासन 
` पद्धति के स्थापित होते दी, एक क़ानून द्वारा उन्हे घे अधिकार | 
दे दिये गये; उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता दी गई और उन्हें वे समी | 
सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गये, ज्ञो पुरुषों | 
को पराप्त हैं। विवाह अव कोई सौदा न रह गया । अब वेवा- 
सम्बन्ध परस्पर की स्वीक्त पर होता है और परस्पर की. ह 
स्वीकृत से ही हूरता है। किसी का विवाह तच तक ठीक और “र 
. जायज़ नद्दी समझा जाता, जब तक उस की रजिस्ट्री सरकार के . 

इस विभाग में (नहीं हो जाती । स्तरी-स्वातन्त्रूय के स्वीकार कर 
लिये जाने का प्रत्यक्ष फल यहद हुआ है कि समाज गुप्त व्यसिः | 

_ चार और वेष्याबृत्ति से मुक्त हो गया है। वे लैसन्सयाएता गह, जहॉ. 
. ये नारकीय[छत्य हुआ करते थे, अब बिलकुल बन्द कर दिये गये हू 
` हैं, ओर इस ल मा मलो हुते कानुन | 
` . बना दिये गये ह । 5 म 


1. [ ११९०) ०४५ 

| जोधोगिक उति _- 

|  सोवियट रूस में शहर में रहने वाले लोग ३० प्रतिशड 
है] इन में से सेना, अधिकारी वर्ग तथा बेकारों को छोड़ कर ८ 

प्रतिशत श्रमजीवी रह जाते हैं, जिन के हाथों में मज़दूर वर्ग का 


|| इनी की संरक्षता में संचालित किये गये थे । यहाँ देडसेप्टर 
| के क़रीब ६० केन्द्र थे। ये केन्द्र उच्च आथिक समिति के अधीव 
; न थे, जो कभी कामेनिफ ओर कभी राइकाफ की देख रेख में थी । 


| झाष प 

| यहाँके सारे देश की जान किसान हैं। १६ करोड़ की 
5 १ आवादी में देश में लगभग १४ करोड़ किसान ही हैं। जिस प्रकार 
| रान्ति के पहले इन किसानों की ददा अत्यन्त शोचनीय थी. 


. भो बहुत ही निकृष्ट। कुलियाक लोगों ने इन विचारों को सदा 
| के लिये दाख बना र्का था । पर, उसी तरह अब वे खूब समुद्ि- 
| शाळा हैं। ऋन्ति ने इन्हें कुछ दूसरी ही शिक्षा दी है। कान्ति चे 
| भूमि पर परिश्रम करने वाले कृषकों का देश में विशेष अध्यि 
| कार स्वीकार किया । १४ i को ऱ्य ऐक्ट के द्वारा 
भूमि पर सवसाधारण का अधिकार मान लिया गया । आर 
हि १९१९ में जुमीन का ९६ प्रतिशत भाग किसानों के अधिकार में 


.. हाथ में आ गई । 


मेरी बोमारी र व ल जाकी 
.... आ्रैल १९११ में मेरी यहाँ की इन बातों की पढ़ाई पका- 


| पतिनिवित्व है। नई आर्थिक नीत के पूर्व राज्य क उद्योग घरे . 


| इन के हाथ में जमीन का केवळ एक तिहाई भाग था। और वह, ` 


| आ गया । बची-खुची भूमि सहयोग ( कोआपरेटिव ) केन्द्रों के ' 


पक स्थगित होत्गयी'।् काऽगिनाास-काहोतसा सम ` 


९२०. 


लिये मौसम के अकस्मात परिवर्तन हो जाने और कुळ अपनी 
लापरवाही के कारण मैं झस्वस्थ हो गया ओर मुझे डाक्टर के 
परामर्शाचुसार रकिस्तान जाना पड़ा । बहुत ही कड़ी सदो में तीन 
मास में ने मारको में विता दिये थे, किन्तु किसी दिन ज्वर या 
सिर ददं तक नहीं हुआ। परन्तु मोसम के एकाएक बदल जाने के 
कारण यह गड़वड़ हो गई । इन तीन महीनों म॑ चाय के अतिरिक्त 
एक भी वृंद जळ न पिया । इत भीषण सर्दी का जिसमें कि थर्मा- 
मीटर का पारा शून्य से भी ४० डिग्री कम हो जाता था, मैं चे वडे 
आनन्द से सामना क्या, किन्तु अन्त में इख वीमारी के 
कारण किली अच्छे और रह सकने योग्य मोसम वाळे स्थान में 
चला जाना अनिवाययं हो गाया। सैं भारतीय निर्चासितों के केन्द्र 
ताशकद म॑ पहुँचा। मेरे भारतीय मित्रां में बड़े तपाक से मेरा 
स्वागत किया। वे वन्टूक ओर बायुयान चळाने सें बड़े प्रवीण हो 
गये थे । मेरे भाग्य में कुछ दूसरा ही था। मेरी वीमारी भयावनी 
हा रदा था। धन्यवाद है, भाई गोल्डस्टेन को जिन्हों ने कि 
सुझे बहुत श ही पुनः स्वस्थ कर दिया | इस समय डाक्टरों 
च स्पष्ट कह दिया था कि दरीर में किसी भयानक रोग के | 
लक्षण प्रकट हो रहे हैं और यदि मैं शीघ्र ही क्रीमिया के किसी 
सेनिटोरियम में जाने के लिये तैयार न हुआ तो छः सप्ताह से | 
अधिक न वच सकृ गा। यह था डाक्टरों का भिर्णय। में 
सर-सपार से अब वेतरह थक गया था और मेरी वडी असि” । 
छापा थी कि अपना कुछ काळ अपने भारतीय भाइयों के साथ 
व्यतीत करू । किन्तु वीमारी बड़ी तेज़ी से वढ़ती जा रही थी। 
काई भी वस्तु पचा सकने में में सर्वथा असमर्थ हो गया, दूध | 
तक भी नहीं हज़म कर सकता था । अतः विवश हो स्वास्थ्य 
वभाग. के , अझुलर, को कप कमि ज्सने, की ० खलतो दे दी। 
एक अस्पताल गाड़ी द्वारा हम चार दिन की जगह. पन्द्रह दिन 


¢ 
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में पहुँचे, क्योंकि यह सैनिटोरियम ट्रेन ( स्वास्थ्य--सदन गाड़ो ) 
होने के कारण तेज़ नहीं चळ सकती थी। 

हफ़्तों की ढीली यात्रा के वाद हमारी गाड़ी समारा 
पहुँची । यहाँ पर मैं ने देखी धीमी गाड़ी से जाने से इन्कार 
कर दिया और डाक द्वारा सिवास्टोपोळ को, जो मेरी इच्छा- 
चुसार तुर्किस्तान के डाक्टरों के अफसर ने तज़वीज़ कर दी 
थी, जाना अधिक श्रेयस्कर समझा | यहाँ सुझे बहुत ही कठि ` 
नाइयों का अनुभव हुआ | इधर अकाल पड़ा हुआ था। लोग. 
भूखे-प्यासे इधर-उधर भटक रहे थे। वेचारे अधिकारी बड़े 
चे-चैन से थे। शासक वर्ग कई कई दिन लगातार भूखों रहते 
थे। पेसा मालूम होता था कि राज्य के सारे संगठनों को 
छकवां मार गया हो। लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर तुर्कस्तान 
जा रहे थे, जहाँ उन्हों ने अच्छी पैदावार की ख़बर खुन रखी 
थी। दो दिन तक मेरी ख़बर किसी ने न ली। मेरे पाख कुछ 
रुपये थे, जो स्आस्थ्य-विभाग रूसी रोगियों को. ताज़ा दूध के 
लिये देता था । इस लिये मुझे इन रूपया से बड़ा आराम मिला । 
मैं तो न कोई गाड़ी ही पा सका और न अधिकारियों के पास. 
ही पहुँच सका जो इस भीषण अकाल से 'लड़ने में संलग्न थे । 
सत्यु-संख्या बहुत |वढ़ गई थी। अब सत्यु से ही आण था; 
क्योंकि यूरोपीय लोगों के प्रति की गई सारी अपीळे व्यथ सिद्ध 
हुई'। अमेरिका थोड़ा पिघळा भी, लेकिन तब तक समय निकल 
चुका था । यहाँ दो शब्द समारा नगर के सम्बन्ध में कह देना 
संभवतः अनुचित न होगा। यह नगर प्रसिद्ध वात्णा नदी के 
तर पर स्थित है। अपने ऐतिहासिक और व्यापारिक गौरव के 
कारण बड़ी बड़ी अद्यलिकाओं और गिजोओं से भरा हुआ छोटा 


>मास्को प्रतीत होता है। मेरे यहाँ पहुँचने के तीसरे दिन रेबकम्ब 


पांत आया, और सुझे कस्य 


> ( विष्ल्य समिति का पक सदस्य ऱ्य ) Digitized by eGangotri 
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अपने दछ के कार्यालय में ले गया । मेरा परिचय ससापति 
महोदय से कराया गया । यह ३० वर्ष के एक युवक थे और _ 
अनेक कठिनाइयों का सामना कप्ते हुएं भो बड़े उत्साही दिखाई 
पड़ते थे । मुख्य विषय जिस पर, उन्‍्हों ने वात आरण्य की 
अकाल था । दळ की ओर से मेरा स्वागत किया गया । समारा 
पहला ही भारतीय था। पक सप्ताह इन लोगो के साथ 
` करा। एक दिन मैं ने अपने परवाने उन्हें दिखाये और कीमिया 
जाने की इच्छा प्रकर की। किन्तु उस समय समारा और 
कीमिया के वीच में कोई नियमित डाक-गाड़ो न थी। अतः 
उन्हों ने मुझे मासको जा कर 'स्कुररी! (तेज़ गाड़ी ) से जाने . 
का परामश दिया । इस अकाल और घोर दरिद्रता के दुर्दिन मे... 
भी रूसी लोगों ने अपने अतिथि सत्कार के सद्गुण को नह 
छोड़ा था। समारा में पहिले दो दिनों में मैं एक होटळ में जिस 
के स्वामी एक बड़े खुरामिज़ाज द्स्पति थे, एक गिलास क 
दूध के लिये गया। यद्यपि इस समय रूसी भाषा पर 
. मेरा पर्ण अधिकार हो गया था, तो भी मेरे डील-डौंल - २ 
ने मेरी राष्ट्रीयता की पोळ खोल ही दी। “आप रुसी बोलते | 
तो बड़ा सु प्‌ हैं किस्तु मित्र, आप रूली जैले दिखाई नहीं पड़ते,” | 
उस चतुर व्यक्ति ने कहा क्या आप फारस के हैं या. काफूकाज 
अथवा बुखारा के? “नहीं महाराय मै हिन्दू इः, मैं ने कहा। “ओह! 
मै एक “हिन्दू? ( 1110005 ) को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं ने | 
इस से प्रथम किसी हिन्दू को नहीं देखा था । हमारे घर में पथा- | 
रिये, मैं आप को बह दुध कभी न दूंगा, बल्कि आप को इससे | 
' अच्छा दूध पिलाना और थोड़ी बाते करना चाहता ह ॥” मैं , ` 
अनिच्छा पति परियॉ के साथ हो लिया । वे मुझे अपने | 
यास पर वेट से | ह! छोटा ला ० ठटवक दूताला! तरह ड 
के तातारी ढिंग से बना था । इस आदमी ने एक भारतीय की बातें घे 
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' बड़े प्रेम से खुनीं। उस की पक षोड़श वीया वालिका तथा .. . 
| और १० वषं के दो बालक मेरे पास बड़ी प्रसन्नता से आए । : 
“कहिये आप हमारे रुस को कैसा पसन्द करते हैं?” 
बाळ मण्डली ने आते ही मुझ से यह प्रश्‍न ,कियां। मैं ने भी 
: उत्तर दिया “बहुत अच्छा ।? मेरे इंस उत्तर से वे बड़े प्रसन्न 
 इए॥ वे मुझे घेर कर बैठ गये, और प्रइनों की झड़ी लगा दी । 
' उन्हो ने एक साथ ही सैकड़ों प्रन पूंछ डाले। वालिका ने कहा 
` झुझे तो भारत के कवि टैगोर बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े ने कहा - 
` बुझे चक्रवर्ती अर्थ मेटिक पसन्द है। सब से छोटे साहव तो 
भारत के सपेरों पर ही रीझे थे! ये बातें हो ही रही थीं कि माता 
पक 'गिलास में मेरे लिये बढ़िया ताज़ा दूध ले कर आ गई । 
` बालकों को भी प्यालों में दूध दिया गया । हम लोग अभा दूध 
को खतम भी न कर पाये थे कि चाय की तैयारियाँ होने लगीं। * 
“भोजन करने की मेज पर सफ़ेद रोटियों के ढेर और मक्खन के . ( 


गोले सजे हुए थे। सारा परिवार एक हिन्दोस्तानी अतिथि के . द ~ 


साथ मेज़ के चारों ओर भोजन. करने बैठ गया | वालिका ने 
भोजन परोसने का काय्यं चुन लिया था । अब उन के, भारतीय 
समाज से, उस के साधु, सपेरों और जादूगरों से परिचित होने 
की उत्खुकता के कारण मुझ पर फिर प्रदनों की झड़ी लग गई। 
भारतीय रिवाज के विपरीत मैं एक दुकानदार का अतिथि बन 


_ कर बड़ी मुश्किल में पड़ गया और सोचने लगा कि इस सत्कार | केयी 


1 जाय ! किन्तु. 


और शिर बदला किस प्रकार चुकाय न्तु ` | 
र शिष्टाचार का वद्‌ हिका 


यह समस्या इतनी शीघ्र हळ होने वाली न थी। 


- कों ३०० रूसी सिक्का ) देने चादे, किन्तु उस के मॉ-बाप व 
को ३०० रूबळ ( रूसी सिक्का ) कान म 


ले इस पर आपत्ति की और. किसी ज़रूरत के लिये रख 
का अत्यन्त आग्रह किया । पिता के 

र अतिथि बहार करे र, क पः जज 
प है कि ह हम-झाप न से पुक तिथि जसा वयन Digi dby eGangotr ® 


[ने कहां कि यह हमारा कत्य | 
किआप 
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परदेशी हैं और विशेषतः भारतीय-जिस जाति का हम लोग सब 

_ से अधिक सम्मान करते हैं। . | 

पुंबः मास्को को | 

- पृथ्वी गोळ है इस नियम के अनुसार मैं भी फिर मास्को 

चापल आ गया। इन्हीं दिनों वहाँ पर बहाँ की सरकार क! तीसरा 
घाषिक अधिवेशन था। होरळ डीळकस ठसाडल भर हुआ था। 
कुछ भारतीय चेहरे भी इष्टिगोचर हो रहे थे। थे लोग जर्मनी, . 
फरान्स,अमेरिका आदि से साम्यवादियों की इस तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय 
काँग्रेस मे दर्शक की तरह सम्मिलित होने के लिये आये हुए थे ।. 
.पड्यन्त्रकारी मौलाना अब्डुळरव ने नव-आगन्तुक्तो में से कुछ चेले 

_ चना लिये थे। नये आये हुओं में श्री मुहानी और श्रीमती सरी- . 
जिनी नायडू के भाई श्री वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय बहुत प्रसिद्ध थे । 
वीरेन्द्र वावू से मिळ कर मुझे बड़ी प्रसन्नतां हुई । यहाँ काँग्रेस की 
काय्य वाही और उस की सफलता का विचरण, लिखना व्यर्थ सां क 

.__ है, क्यों कि इस का विवरण समाचार पत्रा. तथा इस के कार्यालय 

के कई सीरियल नम्बरों में छप चुका है, और इस छोरी सी पुस्तक 

में सब वातं लिखना सम्भव भी नहीं है। एक सप्ताह मास्को | 

उहरने के. अनन्तर मैं एक डाक गाड़ी द्वारा सिवास्टोपोल को 

रवाना हो गया। मासको आने से एक बहुत बड़ी सुविधा यह हो 

गई कि स्वास्थ्य-विसाग के प्रधान अधिकारी से सेवास्टोपोल. 

` सनिटोरियम के प्रधान अधिकारी के नाम सिफारिश का एक | 

` चइत जोरदार पत्र मिल गया 1. | ५ 

सेवास्टपलि 
` मास्को से अजोवूसागर तक समतल देश दै । इस मै कहीं र 

कर i हेर Fi वश, उचलता उपजा 
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| के लिये जर्मनों ने घनघोर युद्ध किया था। उकराइन ( ए178- 

_170 ) के गेह की समता शायद ही पृथ्वी का और कोई गेहँ कर 

हि! यदा गेह वहुत सफ़ेर और वड़ा होता है । ज़ारशाही के 

। समय में यह स्थान फान्सीसियों की देख-रेख में था और इस का 

सब से चाढ़या माल फ्रान्सीसी सरदारों के लिये शयाव वनाने के 

काम में आता था। कान्ति ने इन जागीरदारों को निकाल वाहर 

` कर द्या और भूमि अब कृषकों को दे दी गई है । 

.... .खुरासान से जो कीमिया प्रायःद्वीप का द्वार है-छोंटा | 

` छोरी पहाड़ियों की लहरें सी वन जाती हैं और देश को गोरीला- 

` युद्ध के उपपुक्त बना देती हैं । एक प्रकार से यह पर्वत-मालाएं 

` विदेशियों के आक्रमण से देश की रक्षा करती हैं । क्रीमिया संसार 

' में सब से अच्छे फल उत्पन्न करने वाले स्थानों में से एक ख़ास | 
स्थान है। एक दिन-रात की यात्रा के पश्चात्‌ गाड़ी सिवास्टोपोळ 
पहुँची । मास्को के स्वास्थ्य-विभाग के, यहाँ के, हेल्‍थ आफि- 

- खर को पहले से ही तार दे देने के अनुग्रह के .कारण मुझे कोई 
असुविधा न हुई । सव से पहले मै विप्लव-समिति मे गया औरं 
इस के अनन्तर सैनिटोरियम को । पाँच डाक्टरों की एक कमेटी 
ने मुझे देखा और स्-सम्मति से निर्णय दिया कि मेरे हृद्य 
और यकृत बढ़ जाने के अतिरिक्त ओर कोई रोग नहीं है। मुझे 
अत्यन्त आरामदेह कमरे मै रखा गया ओर आक्सीजुन-स्नान 
की व्यवस्था की गई | रूस में स्वास्थ्य लाभ करने के स्थानों में 
कीमिया एक अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद जगह है । इस के बाद कन" ' 
कासस का नम्बर है। क्रीमियन लियोरल के समस्त सेनिरोरियम' 

, अवःसरकार के हाथ में हैं और मज़दूरों के लिये स्वास्थ्य- 

. लाभ करने को बिल्कुल. मुफ्त व्यवहार मे आते हैं। यहाँ पर इस 

` समुद्र तरती विराट सेनेटोरियम के अतिरिक्त बोलकलाव, -- 

` यालया आदि द्वीपां में भी कई छोटे छोटे सेनिटोरियम हा 
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- आइचय की वात यह थी कि ये संस्थाएँ उल समय सी खाद्य 
सामभी से भरीपुरी थीं, जव कि सारा देश दुर्सिक्ष के विकराळ 
गाळ में पड़ा हुआ था । सोवियट शासन दी चिकित्सा-दाठी 
डाक्टरी के ताजे से ताज़े आविष्कारों पर निर्भर हे. । सेगियों के . 

' मनोर॑जनाथे थिएटर और संगीत का बड़ा सुन्दर घरवल्ध है। 
चे खेळ प्रायः हास्यरस के और छोटे छोटे होते हैं । , 
पन्द्रह दिन आक्सीजुन स्नान और इलाज से मै. केवळ 

' स्वस्थ ही नहीं वरन्‌ आशातोत तगड़ा भी हो गया। मै विल्कुल ही 

चदुछ गया। सेनिटोरियम का नियम था कि कोई भो रोगी छः 
. सप्ताह से पहिछे सेनेरोरियम नहीं छोड़ सकता । अतः स्वस्थ 
- हो जाने पर इस बन्धन से थोड़ो असुविधा सी मालूम हुई! 


नये मित्र 
ह __ मैं प्रतिदिन वांळयान्स जो कि समुद्र के तट पर हीं था, 
| रॅमन जाया करता था। संयोग से मैं ने अपनी ही अवस्था 
/ (२०२१ वर्ष) के कुछ विद्यार्थी मित्र बना लिये । इन की मित्रता | 
प्राप्त कर में बहुत ही सुखी और प्रसन्न रहा करता था ये भी. 
पक भारतवासी से, जिस. जाति से वे केवळ पुस्तकां द्वारा 
परिचित थे, बड़े प्रसन्न रहते थे । इन मित्रों से मुझे जो प्रसन्नता 
प्राप्त हुई वह अकथनीय है.। अब तक मुझे उन के प्रेम के नाम-- 
मकन, छूना, एटेकतेन्डरं आदि--स्मरण हैं। बड़े ही अच्छे मित्र 
थे। यदि किली दिन मुझे वाळयान्स पहुँचने में देर हो जाती, तो 
यह मित्र मंडली मुझे लेने के लिये सैनेटोरियम आ धमकती | . 
उनकी आनन्द और प्रेममयी संगति ने मेरे दिळ से और सब र 
यात आछा दों । प्रायः मैं. उन से उन के घरों पर ही मिळा करता | 
- था और उन के माता-पिता भी एक ऐसे भारतीय को,जो उनकी _ 
भाषा मेही संभाषण'क ('संकत।“हों' देश इर ड प्रस होते थे। _ 
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३ 5 एक दिल जब में अपने मित्र लूना के घर गया, तों उसे अपनी 
माता को तरह तरह की युक्तियों और तको' से समझाने की 
` विकर चेष्टा में तल्लीन देखा | माता की इच्छा थो कि उस का 
- उत्र अथशास्त्र का प्रोफेसर हो, किन्तु पुत्र का विचार वहाँ की 
हि नेता भर्ती होने का था । माता उसे इस विचार को त्याग 
देने के लिये आग्रह कर रही थी, किन्तु हमारे 'ळूनाः उस के 
प्रति रोद्र-मूत्ति धारण कर चिल्ला उठे, “तुम समझती हो कि 
में किसी अपने निजी स्वार्थ के लिये सेना में दाखिल होना | 
चाहता हू । में लाळ सेना में केवळ अपने देश के लिये युद्ध. 
करने, तथा संसार के पूंजीपतियों के अनुचित और स्वार्थयूणं | 
. हस्तक्षेप से उस की रक्षा करने के लिये ही जाना चाहता ह । ठ 
' माँ! यदि तुम्हारी ही तरह सभी पेसा सोचने लगे तो हमारी, 
` प्राणों की बाज़ी लगाकर जीती हुई इस स्वतन्त्रता की क्या दृशा 
होगी ? फिर क्रान्ति की रक्षा कोन करेगा ?” अन्त में माता को 
अनुमति देनी ही पड़ी और मेरा मित्र सेना में दाखिल हो गया। - 
वेलक्लोवा । न 
चेळक्षोचा सेरेरोरियम के देखने की _ उत्कट लाळसा 
से वाधित हो कर में इस नगर में पहुंचा । यद्यपि इस स्थान पर 
इलाज का उतना अच्छा प्रबन्ध नहीं है, जितना कि सेवास्टापोल 
में; फिर भी भोजन वहाँ से कहीं अधिक अच्छा मिलता है। | 
चेलक्लोध नाळे की आकृति की एक छोटी सी खाड़ी के चारों ओर 
चसा हुआ एक छोटा नगर है। शहर के दोनों ओर ऊँचे पहाड़ों पर 
बेलक्लोच की सेनाये' रहती हैं। इन सेनाओं से तीस मोळ समुद्र 
की रक्षा होती है। पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित सेवास्टापोळ 
नगर की रक्षा भी इन्ही सेनाओं द्वारा की जाती है। इस स्थान . 
पर दो सप्ताह तक ठहरने के बाद पूर्णतया स्वस्थ हो कर मै सेवा र 
स्टापोल को रवाना हो गया। जहाँ से फिर मैं मासको आया। ' | 
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तेज़ गांड़ो के न रहने के कारण यह पन्द्रह दिन की यात्रा मेरे , 


लिये दुखप्रद और दूभर हो गई, और मैं इस गाड़ी से चाण पाने की 
दृष्टि से ख़ारकोच में उतर पड़ा ख़ारक्रोच मार्को की वणावरी का 
नगर है । यहाँ पर यूक्रोनिया प्रजातंत्र की राजधानी है। अपने 
सुरम्य भवनों तथा स्वच्छता में यह दक्षिण प्रदेश का पकक ही 
नगर है। खेद है कि स्थानाभाव से मैं इन नगरों का सविस्तार च्‌- 
णेन नहीं कर रहा हूं। मुझे यूके सिरम मास्को डाकगाड़ी से भास्को 
जाने की आज्ञा मिल गई और मैं फिर मासको आया। यहाँ पहुँच 


कर मुझे एक विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़ा भारतीयों के आपस- 1 


के वैमनस्य के कारण सोबियट सरकार के यहाँ उन का सारां 
प्रभाव' उठ. चुका, था। लड़ने वाले छोग यूरोप में अपने अपने 
असली निवास स्थान को अवश्य चले गये थे, किन्तु फिर भी. 
| _ पारस्परिक मनोमालिन्य अपनी पूरी शक्ति ले विद्यमान था । 


/ भारतीय समाचार पत्रों ते घाखा " 


मैं ने 'इन्डेपेन्डेन्ट,, 'छीडरः और 'रटेटसमैन'[आदि भार- 
तीय समाचार पत्रों में, जो अव मार्को में आने ळगे थे, महात्मा 


गान्थी की इस भविष्यवाणी को पढ़ा कि एक ही वर्ष में + रतीयों 
को स्वरान्य हो जायगा ! इसे पढ़ते ही मैं वेचेन हो उठा। मै ने' 


भारत आ कर स्वातन्र-युद् में आग जेने का निश्‍चय कियां। 
इस के अतिरिक्त और भी कई कारण थे, जिन्हों ने मुझे जल्दी से 
जल्दी भारत आने पर वाध्य किया अस्तु, मारको आने पर मैं 


फारस हों कर आरत पहुँचने का प्रयत्न करने लगा। किन्तु . 
अफगान प्रतिनिधि पर, भेरे निवेदन. का लेरामाज भी असर न 


पड़ा । आलाहऊरत ने, जो कि अफगान राजदूत थे, मुझे 
: सूचना दी कि तुम्हे अफगानिस्तान से हो कर जाने की आश 
देने में हमें कुछ'आपस्ति'है [०० Colection. 092७१ by eGangotr 
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| मारताय बनोविज्ञान 
ह| दूसरे देशों मे रहने वाळे भारतीय अपने स्वभाव के कारण . 
| रायः एक दूसरे से पृथक रहा करते हैं. जिस का मख्य कारण - 
| उच के अन्तगत एक दूसरे के प्रति ईषां तथा अविश्वास का होना 
४ है। पक मचुष्य ने मेरी अनुपस्थिति में मेरा प्रभाव कम करने 
| के लिये मास्कों में कोई भी वात उठा न रक्‍्खी । वे नित्य प्रति 
| कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल ( साम्यवादी अन्तर-राष्ट्रीयः) पुस्तका- 
| लय में जा कर मेरे नाम से पुस्तकं ले आया करते थे। वहाँ से 
| पर उस समय मेरे आइचयर्य की सीमा न रही, जब कि 


| लिखी थीं, छाई गई । तुरन्त ही मैं चे पुस्तकाध्यक्ष के पास जाकर . 
| पूछा [कि उस ने कब और कोन सी पुस्तक मुझे दी थी । . उत्तर 

| में उस ने कहा नहीं,मैं ने पुस्तक तुम्ह नहीं किन्तु उस्मानी को दीं 

| हैं। इस पर मैं ने जवाब दिया कि उस्मानी तो मैं ही हूँ । [ इस | 
| ' घटना के छः महीने पहले वह पुस्तकाध्यक्ष, जो मुझे अच्छी तरह 

._ जानता था, यहाँ से चला गया था और यह पुस्तकाध्यक्ष नया . 
| था |] उस ने कहा 'किन्तु मैं ने तुम्हे' कई महीनों से पुस्तकालय . 

| मे नहीं देखा ।? में ने एक कागज के टुकड़े पर अपना हस्ताक्षर 
किया और उस से पूछा कि यह हस्ताक्षर उस के रजिस्टर के 
हस्ताक्षरों से मिळते हैं अथवा नहीं ! .अपनी वात का उत्तर नहीं. 
मे पाने पर मैं ने उस से अप्रेल मास की २५ तारीख के हस्ताक्षर 
| देखने को कहा। “हाँ इस प्रकार के हस्ताक्षर यहाँ पर मोजद 
' हैं, उस ने उत्तर,दिया और जो भी पुस्तक में ळर थो, वे उस 
| तारीख़ को वापस आ चुकी थीं। इस पर उस ने क्षमा-प्रार्थना 
` के साथ वह सूची वापस ले ली । -इस के वादं इस सम्बन्ध'मे 
a ' प्रारम्भ हो गई। में नहीं कह सकता कि बाद को इस 
का क्या हुआ। मास्को से बाकू के लिये रवाना “होने के 
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`| मेरे सामने पुस्तकों की पक लम्बी सूची जो कि मेरे नामसे | | 


Mer Oude] | 
' ग्हले मैं कितने ही कान्तिकारी नेताओं से मिला, जिन के बारे में 
` इस समथ कुछ न कहना ही उचित जान पड़ता है । इस के अति- 
रिक्त इन थोड़े से शब्दों में उन सब का वर्णन करवा भी कुछ 
कठिन ही. खा प्रतोत होता है । इस परिच्छेद को समाप्त करने के 
पहले. में अपने साथी, टी० यू० आल्दोलन के नेता ' रेनास्टेन, . 
प्रसिद्ध रूसी अर्थशास्त्रज्ञ फिनचर्ग, पेटरोफू और लुनावेरस्की को 
उनं के मित्र-भाव तथा उन से प्राप्त हुई छुविधाओं के लिये उन के 
अति हार्दिक धन्यवाद्‌ प्रकट करना अपना परम व्रत व्य सम्र- 
झता हूँ । क्र ही 
मैं एक सुखद, तेजु डाकगाड़ी पर सवार हो कर ३१ सित- 
स्वर १९२१ को मास्को से वाकू के लिये रवांना. हुआ। - दुसरे 
- , दिन अपने किसी मित्र से मिलने के लिये मैं 'धमननरलनी बांदा” 
पहुंचा | यहां पर पाये जाने वाले मिनरल वाटर [ एक प्रकार . 
का पाचक जल ] के कारण ही उपरोक्त . स्थान को “मिनरलनी 
वादा” का नाम दिया गया है। 'यह पूर्ण रुपेण काकेशिया को 
गाँव जान पड़ता है । लम्बी दाढ़ी रक्खे हुए इफेभ्डीज़, ज्यो- | | 
जियन और आर्मीनियन लोग ही प्रायः यहाँ पर वसे हुप पाये । 
जाते हैं। यह रूस के सव से अच्छे स्वास्थ्यप्रद स्थोनों में से है । | 
इस स्थान पर अपना काय्य समाप्त कर चुकन के पश्चात मैंने | 
कू की ओर प्रस्थान किया बाकू में मैं एक अच्छे स्वच्छ होटल 
मे ठहरा। यह अपनो झं चे. भवन, चौड़ी और साफ सडको, 
. बिजलो और अत्यधिक नाटक घरों को छोड़ कर शेष सभी बातों | रे 
.. में फारसी नगर है) वहाँ को निवासी अधिकांश रुसी और 
_.. तुर्की जाति क हैं, किन्तुं रूस के रहने वाले कम हैं।: उनः F 
i है। यहावियों अतिमनो "जिओजिंयन्स का 


या भी इस स्थान पर कुछ कम नहीं है। | 


| Ber 


£ [ १३१ -] 


| : . रुख के मिट्टी के तेल का कन्द होने के कारण बाकू का 
| खायुमण्डळ प्रायः शुष को “घने बादलों से भरा रहता है। 
| यहाँ क तेल क सोदागरों क बारे मे. बहुत कुछ कहा जा चुका: 
| है और आगे भी कहा जायगा। किन्तु फिर भी सोवियट' राज्य 
॥ `क प्रति निष्पक्षता के नाते मैं इस स्थान पर इतना अवश्य कह 
सकता हूँ कि यहाँ पर भूमि के छोटे छोटे दो भागों की मामूली 
` -सम्पत्ति को एक स्थान पर एकत्रित ' करः दिया गया है और इस 
_ «प्रकार से इस*व्यवसाय को, जिस पर कि आगे का व्यवसाय और 
, .कलाकौराळ निर्भर है विशेष, महत्व का स्थान -दिया जाता है। 
उपरोक्त रूभ्पत्ति को प्रक जगह पर केन्द्रीसूत करने को परि- 
“णामस्वरूप अरमजीवियों द्वारा संचालित और शासित तेल क 
'ये मैदान, राष्ट्‌ की एक बहुत बड़ी चीज़ समझे जाते हैं । और इस 
. जये परिवर्तन क फळ-स्वरूप इन मज़दूरां क अन्धेरे' झांपड़े 
.. नवीन सुन्दर भवनों में परिणित हो गये हैं। - 


“रकी के सेना की सहायता 


re 3 
। उन्हों ने कहा “हमारा देश 
हीं करता तो इस्माइल खुबी था। उन्ह 


| -`ऑजकल बहुत बुरी द 
होता तो हम लोग कमी के. शत्रुओं दारा अधीनस्थ किये 
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फाइेचक्ष २६ झील की दुरी पर है। इस कारण इस समय हम : 
लव लोग बहुत भवड़ाये हुए हैं. ! हषर योख्शेचिकों !( रुसियों)- 

को जो आदसय. तया फसल से हमारी सहायता कर रहे हैं, | 
: दीघ जीवन बदा करं !” दीन दलितों का उद्धार चाहने बालों के... 
लिये निश्चय ही मह एक यहुत बढ़ा शोकगद समाचार था । 


त्य 


उच्बातिग्गील बोल्शेविज्य पर एक सरतरी निगाह 
सोवियर रुख का वर्णन उस समय तक पूरा नहीं हो 
सकता, जब तक वहाँ की क्रान्ति के इतिहास और साथ ही उन. 
कारणों को जिल के कारंण-उक्त क्रान्ति उत्पन्न हो कर सफल हो | 
सकी, पूर्ण रूपेण वणन न किया जाय! किन्तु दसरी ओर इस 
आन्ति का इतिहास उस समय तक पूरा भी नहीं हो सकता जब 
तक वोळोविज्म शब्द की परिभाषा न की जाय और उस की 
उत्पत्ति पर काफ़ी प्रकाश न डाला जाय । चोल्योविजम का अर्थ है 
. वहुमत' । इस की उत्पत्ति 'वोळशो' दाब्द से है, जिस का अर्थ | 
अधिक अथवा बड़ा है । यह तो इस शब्द्‌. का साहित्यिक भाव 
हुआ, किन्तु यह एक राजनैतिक और विशेष . अथ' रखने वाला | 
इन्द्‌ कसे बन गया यह एक रहस्य है, जिसे अव भी बहुतेरे | 
, भारतीय नहीं जानते। .... | 
१९०५ की असंगठित उथळ पुथल के विफल हो जाने. 
के पश्चात्‌ रूस का प्रजातंत्र दळ दो भागों मे विभक्त हो गया । 
बहुमत अथवा बोल्शेविक लोगों ने शान्ति अशांन्ति का विचा 
न करके पहले, अ करने के सीधे मार्ग को ही हितकर 
समझ कर, सुः श्रमजीवी समुदाय से राज्य पर ल 
अधिकार कर लेने ओर किसानों को समाज में. 
अधिकार देने कां निश्चय किया । दूसरे मेन्दोविक दळ ने, जो 


संख्या में कम दवारा तुथ आन्दोलन 
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भं ः सभाम अधिकार प्राप्त करने के शान्तिमय तथा धामिक मार 


| का अझुखरण करना निश्‍चय किया । वोल्दोरविक लोगों के समर-. 


| क्षेत्र में आने के वाद से मेन्दोविक पार्टी का अस्तित्व, जो उस 
` समय भी साम्यवादी -प्रजातन्त्र दळ के पुराने नाम पर ही संतुष्ट 
| था, एक प्रकार, से जनता के हृदय से मिर चकां था। जार के 
_ 'राज्य त्याग करने के वाद करेन्स्की के हाथ में अधिकार आने 
| 'प्र, जव उस ने रूस की काँग्रेस के आधार पर थोड़े समय के 
| ' लिये एक नयी सरकार का निर्माण किया, उस समय उक्तदळ 
| ` "एक बार फिर आगे होता दिखाई पड़ा था। 


रूल की कागि 


ee Ge ( 


1 से भळीभांति परिचित न हो जायं तव तक उस को यह क्रान्ति | 
` क असस्मव कहानी सी प्रतीत होगी । इस” क्रान्ति के अनेक ५ 


कारण थे। मूर्खता, निदयता तथा यन्त्रणा, ज़ारशाही की नित्य 


'प्रति की वातं थीं । रूस की स्वतन्त्रता के सूत्रधार लेनिन, एक 


स्थान से दूसरे स्थान को भागते फिर रहे थे। साइवेरिया से . 


यूरोपको जा कर वे वहाँ एक निर्वासित की भाति दिवस विताने 


 छगे। रूस के होनहार नवयुवक साइवेरियां की व से ढकी 
“हुई ठंढी खानों मे सडू रहे थे और वहां के बड़े बड़े बुद्धिमान 
` और विद्वान लोग क्रमलित की चहार दीवारी के अंदर ( जहां पर 


उन के सन्मान की स्मृति में अब रेड स्कायर है) बन्द थे। कर 


` बहुत बढ़ा दिया गया था और लोगों को अपनी जीविका चलाना 
भी कठिन हो गया था। प्रजा पर घोर अत्याचार हो रहा था। 


प्रायः ऐसा देखा गया है कि निद्‌यता और अत्याचार सदा लोगो 
की सहनशीलता पर निर हैं । इन से रूस वाले 


- } ~ > अधिक 
अधोर हो उठेन" जह. ८ 
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दासत्व की शु खला में रहना अस्वीकार कर दिया! उन में भूखोः 


थी । उन्हें भूखे रह कर जीवित रहना बहुत वाठिर होने _ 
लगा. । फलस्वरूप उन्हो ने इस अत्याचार का पक दुस अन्त" 
` करने का निश्‍चय कियां। उन्हो ने इस के लिये उपाय सोचे और 


अन्त में अपने कार्य्य में वे सफल भी हुए। उन्हं हे अत्याचार की 
आत्मा को एक काँच के सन्दुक में बन्द कर के पृथ्डी में बहुत 


गहरा गाड़ दिया। समय रूपी दूरद्शी यन्त्र ले चह अत्याचारा 


अब भी दृष्टिगोचर होता है, पर प्रगतिहीन रूप मे | 


- सरकार का स्वेच्छाचार लोगों को इतना बुर छंगता था 
के प्रत्येक मनुष्य को विश्वास हो गया कि अब रूलं में सामा- 
जिक कन्ति शीम ही होने वाली हैं। पानी पीले के स्थानों, 
. कदवाग्रहा, वाज़ारों ओर थियेटरों म॑ लोग एक ही विषय पर 
वार्तालाप करते थे। ब कहते थे कि एक संसार-्यापी. परिवर्तन 
. अवद्यम्भावी है । उन्हें परिवर्तन की ल्ञालसा-थी, वे एरिवर्तन के. 
लिये इदवर से प्राथना करते थे ओर रात्रि में परिवतन ही के स्वप्न 
देखते थे । क्रॉन्ति ही उन का घर्मे था। परिवर्तन हुआ और ऐसा 


हुआ कि उस ने समस्त ज़ारशाही की नींव को हिला दिया और. 


साथ ही राज्य के तमाम संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया। 


यह पक ऐसो भूकम्प था, जिस ने ज्ञारशाही की एक पक नस 


ढीली कर दी । इस की उत्पति प्रलय. के लिये. हुई थी; किन्तु. 


_ साथ ही इसे [सृष्टि भी करनी थी। इस ने प्राचीन व्यवस्था क. 
'सिवाऔर कुछ परिवर्तन नहीं किया। इस ने पक नये समाज की Er 
पना की और संसार में सब को लिये, पथ्ची पर ही एक नये | 


४) ह रचना कर र इस का व सन र क्क 
र i मां 9 टो 8 | उल्लीआल भ ती 
"२७ «८ र किया । लेनिन उस समय उयूरिच 


| 
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| था। और . इस कारण कुछ समय के लिये. शालन के >. 


| सेनिक तथा कृषक लोग थे। पर उन्हें भुलावा में डा लि द्याः 
री. कह. शक्ति जो कि इन के अधिकार मे थी, वकीलों, पूँजी 
` पातयां आर बुरे से बुरे राजनीतिशों के हाथ में झा गई। इल. 

क्रान्ति में कितने ही लोग भाग्यशाली और धनवान, बनने 
: की चेष्टा करने छगे। जनता इस .हलचल को बिळकुळ ही: 
. ने समझी, :वह अवाक सी-हो' रही । छृषको के कष्टः 


. कार करेन्स्की के हाथ में आ गये। ऋान्ति-कारी केवळ मजदर : . 


` अब. भी वैसे के वेसे ही थे । ज़ार के स्थान पर क : 


. रेन्स्की तथा कार्नीलोव ' सरीखे भ्रमजीबियों के घातक पुरुष 
शासक बन बैंठे थे । ज़ार चला गया किन्तु फिर भी सवसाधारण 


के भाग्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | रूस की भूमि अब ' 
भी युद्ध का क्षेत्र बन रही थी। षड्यन्त्र और दमन अब भी सुने... 
जाते थे। मज़दूरों को पहले ही की भाँति अब भी भर पेट भोज॑न . 


नहीं मिळता था । कृषकों को अब भी उन की भूमि नहीं दी 
गई और सैनिकों को फिर मोरचो परं जाने की आज्ञा हुई । 


` पुरुष-तिंह लेविन द्वारा उद्धार 


“६ * 


» _ तीसरीअम्रैल सन्‌ १६१७ को लेनिन | की निर्वासनः अवघि: ` 
` समाप्त हुई । रूस की सम्पूर्ण जनता ने हृदय से उस का स्वागत | 


' किया। किन्तु ज्यों ही उस ने करेन्सकी की अधं पूं ज्ञीपति-शासन 
. प्रथा से असन्तोष प्रकट किया, प्रजा ने उसं का विरोध किया 


' और उसे एक बार फिर वहाँ से हटना पढ़ा |. पर इस के वांद. | 


_ एक बार फिर बड़े उत्साह से -फ्न्तिकारी आन्दोलन बढ़ा। 


१८. 


En आदि सभी स्थानों पर हुआ हल, 


के 


` बोल्शेविक काययक्रम सामने खखा गया । और सारे रूस मे 
` सोबियट सभाएं स्थापित की गई । इन पन्चायतों का प्रादुआद . .. 


हि 
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स्वरूप वही जनता जो कुछ मास पहिले करेन्सकी को शासन- 
` भार हस्त गत करने में सहायता दे चुकी थी, अब उस के विल- 
कुळ विपरीत हो गई। करेन्सूकी को बहुत भय हुआ और इस 
के कारण उस ने कितने ही भयंकर कार्य कर छाळे। उस मे 
मजदूरों, किसांनों और सैनिकों की पंचायतों के दवाने के लिये 
नीच से नीच उपायों का अवलस्वन किया ! किन्तु अब तो समय 
चीत चुका था। अब तो करेन्सूकी के आत्म--समर्पण किये 
विता जनता का सन्तुष्ट होना असस्भच था। पर करेन्सकी ने 
ध्यान न दिया । संकर काळ के नियम काम में लाये गये और जिन 
सैनिकों को सब से अधिक राज-भक्त समझा गया, उन को 
सोवियरों के दवाने के लिये जगह जगह भेजा गया । परन्तु उन 
पर सोवियटों का प्रभाव पहले ही पड़ चुका था इस कारण उन्हो ने 


सन्दूक चलाने से साफ इन्कार कर द्या । जुलाई का महीना ` 
था। बहुत से लोग गलियों में कहते. फिर रहे थे, “कारखाने. 


मजदूरों के हैं? 'भूमि कृषकों की है,” 'युद्ध का अन्त करो' 


3 


यरों को दिये जायं। FR 
. करेन्सकी के, सोवियरों को सुसंगठित होने से पहळे ही 


'करेन्लकी की राज्य-सत्ता कां अन्त करो,” सब अधिकार सोबि 


कुचल डालने के लिये शीघ्रता से किये गये सारे प्रयत्न विफल - 
` डुप। ७ नवभ्वर को सोवियरों की एक पार्लियामेण्ट बुलाई | 
गई.। यह दिन रूस के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है, क्यों . | 
.कि इसी दिन जनता को राज्य सत्ता और . स्वतन्त्रता के अधिकार | 22: 
आप्त हुए थे । पक तरफ़ बोल्शोविक लोग जनता का पथ प्रदर्शन FE 


'झरते थे और दूसरी ओर मैन्होविक, केडेट, और पू'जीपति 


ड 
रि [| = > बदना 


Aa 
+ 
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 छोग ह साथ मिळ कर. क लोगों को प पित 
i कुचल नेका यत्न करते. «बह, कोग़ों, बे बा क़ | व 
को बदनाम करने का जमन पजेन्टों के समान, भरसक रल _ 


| 
न 
क 


, - १९१७ को 'विन्टर ऐळेस' ( शीत-णजप्रासाद ) घेर लिया गया॥ ` . 


नाविकों और लाल सेना द्वारा सव बड़ी बड़ी संस्थाएं घेर ळी. - 
गई' । विभिन्न सैनिक कैम्पों में स्मोलनी'स्कायर अगुआ वन:गया “ 


[ १३७ ] । 
किया किन्तु बोल्दोविक छोगों पर जनता का विश्वास दढ़ .हो 


चुका था ओर इस कारण उन का. मिथ्यापवाद अधिक 


समय तक न रहा । बाढ़ का जळ शिर पर से होकर चला गया। 
करेन्स्को के शासन की नौका वहती हुई एक. चट्टान से 'टकरा 


कर' च्यूरूर हो गई । जनता उमड़ उम्रड़, कर बोल्योबिको 


के पाल आने छगी और उन लोगों पर उस का पूरा विश्वास 
हो गया। 
वोल्येविक कान्ति 

दोट्स्की, कोमनेव और ज़िनोविव बोल्दोबिका के सत्ता-. 


घारी होने के विरोधी थे । इन्‌ का विचार था कि इस काय्यं में | 
आवश्यकता.से अधिक शीघ्रता की जा रही है। परन्तु लेनिन , 
अपनी वात एर दृढ़ था । वह वार वार यही कहता. थां कि, । | 
॥मित्रो, समय अभी है, इस समय कार्य कर छो अन्यथा . | 
. फिर कभी न कर सकोगे? । नियम पूर्वकसभाएणं होती . 
. था ओर लेनिन के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से विरोध किया जाता ” 


था। जीवन मरण का प्रइन था । पेटोग्राड, दूसरे स्थानों को 
आज्ञा देने के लिये केन्द्र नियत कर दिया गया । ७ नवम्बर 


और राज भवन कैम्प के आज्ञानुसार तोपों से' उड़ा दिया. गया ' 
करेन्स्की भाग गया। क्रान्ति की जय ध्वनि के साथ बोल्होबिंकों 


की विजय हुई ओर दारे हुए: लोग भांग गये। जनसाधारण ने. 


., एक अनोखा काम कर दिया और सत्ता जनता के हाथ में आ 
_ गई | क्रान्तिकारियों के हृदय विजय-हषं से बाँसों उछळने लगे इस 


के बाद ही शासन प्रबन्ध को ठीके किया गया आर सब नगरा ने. 
के. आदेदा । करेन्लूकी तथा उस के: 
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साथियों ने पेरिस में जाकर:शरण ली और मासको भजा के हाथ में 
आ-गया। कज़न भी शीघ्र ही इसी दशा को प्राप्त हुआ। इस के 
उपरान्त युक्रेन पर अधिकार प्राप्त करने ळा समाचार आया 1 
हर स्थान पर प्रजा की विजय होती गई । राधाची पेदोभाड से. 
हटा कर मासको कर दी गई । 
कान्तिक्षारी राजनीतिज्ञ 

ऋन्तिकारी लोग अव राजनीतिक्ष वन गये थे। मुख्य 
शक्तियों के साथ सन्धि कर ळी गई । घ्रेस्टछिरोबस्क की सन्धि 
के अनुसार जर्मन सेना हटा ली गई। इल से मित्र राष्ट्र बहुत ही 
'चिढ़ गये और ऐेन्डेन्टी का सारा ऋध बोल्शेविज्म के सर आया । 


EN rN 


| 
। 


युदारमा , . 5 पह: 
» _ इसके वाइ युद्ध आरंभ हुआ । सैनिक तथा मज़दूर इस के 
` विरुद्ध वड़ी वीरता के साथ लड़े। साम्राज्यवादी सेनाये चारों ओर | 
से मास्को की ओर आने लगी । पूर्व की ओर से कोळचक और, . | 
पश्चिम की ओर से लेट्स, फिनलैन्डी और लेथूरियन सेनाओं ने हे 
. आक्रमण किया । उत्तर की ओर से इज्गहैण्ड, फ्रान्स और 
` अमेरिका, और दक्षिण की ओर से डेनिकिन के भयंकर हवाई | 
.जदाजों तथा नरसंहारक फौजों ने घावा बोळ दिया । | 
"एस्टोनिया यूडेनिटन, पोलैण्ड की पेटछुय की सेनाएँ और | 
* मिया की घुड॒सवार फ़ौज भी पहुची।. इस प्रकार चारों ओरं ` 
- से घेरा डाळ दिया गया । किन्तु: सोवियर ने बहुत वीरता पूवक. | 
इन का सामना किया । कोलचक को सेना को पीछे हटा दिया ग 
गया । मित्रराष्टं को जहाज़ों पर सवार हो कर अपने अपने ' 
देशो को लौट जाने के लिये विवश होना पढ़ा डेनकिन को | 
र ल्‌ ४ पर पराजित जि माए ने ताक ग्रेड जहाज की 
क चढ़ कर काळा सागर द्वारा भाग कर अपने प्राण बचाये | 1 


न 
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| ओर श्रता पूवक भागं कर टर्की को. चला गया । इस भयंकर 
| ` हमले का इस तरह अन्त हुआ। सोषियर की विजय हुई और 
_ व्लाडीवास्टक से व्रेस्टलिटोचस्क, आचजिळ, साइवेरियां से 
| आक्सस .ओर ऋीमिया से -काकेशस तक के. सारे. प्रदेश पर 
। उन्हीं का प्रभुत्वे स्थापित हो गयां। ' 

विचार ग्राफि 

| क्रान्तिकारियो के विरोधियों की सेनाओं के विचार तथा 
. चरित्र में परिवतन उत्पन्न होने का कारण सोवियट की सेनोओं 
का बड़ा होना न था, किन्तु. उन का. सेवा का ऊँचा आदश थां। ' 
` निकटवती सैनिक पड़ावों पर विचारों की. गोले-चांरी होती 
थी। उन के ऊपर सोवियट वायुयानों द्वार वम्‌ के स्थान पर . 
साहित्य की वर्षी की जाती थी। आक्रमणकारी सेनाओं के 
सैनिक भी तो आखिर मनुष्य ही थे, साम्यवांद के महान उद्दश्यः | 
की उन के हृदया पर विजय हुई। इस शिक्षा ने सेना कीः . 
इँक्तियों को तितर-वितर कर दिया और उन्हा ने खूब उत्साह से 


युद्ध न किया! थे विद्रोही हो गये. और हजारों ही की नह | 


` बल्कि लाखों की संख्या में आ आ कर सोवियर दळ से 
` लगे। युद्धं के लिये आई हुई सारी सेना इस. प्रकार नष्टअष् 


हो गई; जिस प्रकार बलन्त के आते ही अक्तगानिस्तान केः .« ; 


` सीमाप्रान्त के ` पर्येता पर जमी हुई बरु पिघळ कर नष्ट 
जाती है।  सोबियट की संभी ओर विजय अवश्य हुई कितु 
. फिर भी आक्रमणकारियों द्वारा कियें-गये चुकसान. की पति 


ः द्वारा अपन 
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'यूंडेनिर न डुकड़े टुकड़े हो गये और वेरेन अजोव-सागर की 
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हृदय का बदला चुकाया था । आग और सरदो छारा उन्होंने 
देश को ऊजड़ बना दिया था। उन के अले अते पर उन्न के पीछे _ 
उजड़े हुए मकानों ओर. राख के सिचा और कुछ शो बाकी न . . 
वचा था। किन्तु सर्व शक्तिमान सोवियः हें इस लारे उक़लान को. 
'पूर कर के. शीघ्रता पूर्वक फिर खारी अस्लुओं छा बनवाना 
“आरम्भ कर दिया । तोपों के गोलों से लोविरर रूल झी विजय. . 
को घोषणा की। सारे संसार के अमजीदियों के मणिनिधि चारों 
ओर से शीघ्रतापूर्यक मार्को पहुंचे । पस विजय पर चारों 
ओर से अन्तरराष्ट्रीय सोबियर संगीत छुनाई देने रगे : “सोवि- 
. यरः दी्घेजीवी हो”, संसार के सभी अम्तजीडी एकता के सूत्र 
- मे. सम्बद्ध हों ।” Me a 
` सोक्यिट्स और रूप निवात्तियों की ्ाचीन बांतीयता 
. सोवियर समुदाय .और खास कर पूर्वीय रूस के ग्राम्य--' 
जीवन में प्रबन्ध-सस्वन्धी विभिन्नता भले ही हो, किन्तु सामा- 
. जिक इष्टिकोण से वे भारतीय आाम्य-जीवन के समान हैं। 
जिस प्रकार प्रांचीनकाळ से भारतवर्ष में पञ्चायतों-की स्थापना 
पाई जाती है, उसी प्रकार: बहाँ के व्यक्ति. 'सोवियट* के प्रति 
अद्धा रखते है 1. उन का सांमाजिक-वातावरण हर. दिशा में 
वैयक्तिक आचार. तथां अधिकार की भित्ति पर अवलम्वित है.। 
_ किन्तु पूर्वी-संसार के लोगों का जीवन. मुख्यतः सामाजिक रहा 
-है,उनदों ने व्यक्तिवाद को गौण. रूप दिया है। अतः इस दिशा * 
में यहाँ की पञ्चायते सोवियद्स भावनाओं से बन्चित हैं। यही . 
नहीं, समस्त पूर्वी-संसार सें साइवेरिया से चीन; : तुर्किस्तान से र 
भारत और काकेरास. से फोरस श 
“किया जा सकता | 


> 2 


FS 


ol 


| _ अपनाने का कारण बहुत अंझों. में हमारी पाइचात्य आर्थिक. 
| परतन्घता कही जा सकती है॥ समस्त पूवीं-देशों और सोवियट 
| रूस की ` भाषां में बड़ा सांदइय है। एक अक्षर विज्ञानवेत्ता के. 
` ' लिये तो दोनों भाषायं पक हैं । स्टेवेनिक भाषा-विज्ञान के 
/ किञ्चित अनुशीलन से भी यह क्षात.हो सकता है, कि निकट ... 


[ १७९ ] | 5 


> 


भूत में ही वहाँ की भाषाओं का संस्कृत तथा ,फारसी से परि- | 


, मार्जन हुआ है। 'अग्नि', “ब्रत, 'मात्‌' आंदि शब्द तो रूखी: 


भाषा में. रोज़मर.की साधारण वात-चीत में व्यवहृत होते हैं। 


` पुनः इन दोनों देशों का रहन-सहन बहुत कम अंशों,में भिन्नता 


` रखता है।. गंगातट के ग्राम चहाँ के वालगा तथा आक्सस के 


. . हस्ताक्षर करना 


समीपे वाले गावों से बिल्कुल मिळते हैं। यहाँ हम अपने गांवों 
में रह कर अपनी आंवश्यकताय गाँव के बाज़ार से ही पूरी कर : 


. लेते हैं, गायों मॅ--परस्पर आंर्थिक-सम्वन्ध अधिक घनिष्ट नहीं 


है, और प्रत्येक ग्राम स्वयम्‌ एक समाज है, 'हम अपने गाँव की, 
ही आवोहवा से सन्तुंष्ट हैं। किन्तु रूसी ग्राम्य जीवन यहाँ से 
अधिक उन्नत, सुसंगठित, सुसंचालित और वयक्तिक अधिकारों 
में स्वतन्त्र है। 15 
पर्वी-संसोर के ग्राते सोवियट रूस की घारणा 


इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। अस्तु... 
.. इस सम्बन्ध में एक या दो. उदाहरण ' दे कर ही हम उन की . 
`. आवनायें बताने का प्रयत्न करंगे। जिस समय रुस में कुळ | 
शान्ति हुई. और सोवियट लोगों को किश्चित शिर उठाने का . 


अवसर मिला, तो सोवियट सरकार ने चार सब्धिपन्नों पर . रे 
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स्वीकार किया। ( उस समय मैं मास्को ही मे | 

, अफगानिस्तान, बुखारा तथा रका क साथ अमरः 

| क फरवरी. तथा. ४ मार्च और १६ माचे को सन्धियाँ "क 
हुई” ।- इन. सन्धियों ने रकी, “फारस तथा अक्तगानिरतान के: 


ता या 


पूणं स्वतन्त्र होने की माँग में एक विशेष सहायता दी। इसके. 
बाद उन्हो ने ग्रीक-युद्ध तथा ळूलान कांगरेस्स में रकी को 
चड़ी सहायता पहुँचाई। रुख ने इन पूर्वी दाण्ड ४) एकता तथा 
शक्ति-संचय का एक महत्वपूर्ण सन्देश दिया । ः 
ज़ारशाही के अधिकारों को नदीन रूख ले हुरन्त तिर- _..' 
-स्कृत कर दिया] पूर्वी राष्ट्रों के साथ जितकी असमान तथा 
घृणोत्पादक सन्ध्रियाँ हुई थीं, उन संग खन्धिपनो को सही की 
“टोकरी में डाळ दिया गया। फारस जो अगस्य १९०७ 
६० के एंग्लो-रूस. समझौते के अचुलार कई प्रसावश्षेत्रों ले विधा | 
जित कर दिया गया था, पूर्ण स्वतन्त्र करार कर दिसा गया। इख | 
से सोचियर -प्रजातन्त्र के प्रति श्री.रज़ा खाँ की अद्धा बढ़े गई । 
- "फारसी युवकों ने सोचियट रूख की, ज़ार वाली सन्धि को _ 
डकरा देने वाळी नीति पर सन्तोष प्रकट किया। ऋण का. , 
'आप ही अन्त हो गया और रूस के बेंक तथा तार सम्वन्धी .. | 
. रियायतं भी फारखी सरकार को प्रदानं की गई । राजतन्त्रीय .. 
` कूटनीति और अत्याचांरों.के स्थान.पर अवं बन्धुत्व और प्रेम-- | 1 
भावना दीख पड़ने ळगी। हर जगह सोवियट--सद॒स्यों का | 
आद्र होने रगा। फारसी :प्रजातन्त्र तो .सोवियट-रूस को 
. अपना उद्धारकत्ता और संरक्षक मानने लगा । 
'सन्धिपत्रों का संक्षिप्त 'पारिचिय . ... ., ः 
~ _ खाबियर तथा अन्य राष्ट्रों की सन्धि की कुछ शर्ते विशेष _ 
रूप से उल्लेखनीय. हैं। सोवियट-परशियन सन्धिं की.'पहिळी 
शात्त:--रूसःकी साम्यवादी सोवियर सरकार रूसः साप्ताज्या- | 
_न्तगत प्रचिलित कूटनीति तथा रूस सप्रार के अल्याचारो की न 
_ * घोर निन्दा करती हुई उस का ` अन्त : करती है, तथा फारसी | 
ी की. उन्नति तथा, खार में।अपन्ना/(दार्थिक “स्तोत्र प्रकट 
i "करती है। ज़ार-शाही ने. अब तक -जो. नीति अरस के. प्रति | 
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| ` वर्त्त है, और जो वतमान असम्य नीति ऋरली लोगों के साथ 
| वर्ती जाती है, यह खरकार आज से उस का अन्त करती है! 
र की जो नीति समस्त पूर्वी देशों (पशिया ) की स्वतस्त्रता ' 
की. भक्षक रही है, तथा जार की कठोर-कानूनीं नीति जिस प्रकार 
शरस की आजांदी.के अपहरण करने में लगाई जाती रही है, 
| (जिस के फलस्वरूप यहाँ के व्यक्ति जारशाही के शिकार रहे 
_ हैँ) और जिस नीति के बल पर यूरोपीय राष्ट्रों ने यहाँकी . 
` सम्पत्ति पर हाथ मारा है, उन्हें विना किसी उजू और शात्त के . | 
यह सरकार गैर-कानूनी ़रार देती है . | | OE 
. रकी के साथ की गई खन्धि का आदाय इस प्रकार हैः-- ' 
' ` ढर्की की राष्ट्रीय महासभा और सोषियट रूस में आजं 
' श्रातृत्व का सम्बन्ध स्थापित हो रहा है । ये दोनों राष्ट्र यूरोप « 
के साप्राज्यवादियों की बढ़ती हुई साम्राज्यळोळुपता का. विरोध ॥ 
करने में आज से अविरल परिश्रम करेंगी । “आज से इन दोनों 
राष्ट्रों का प्रसुख उद्यश्य होगा कि वे पूर्वीय संसार की राष्ट्रीय 
उन्नति तथा स्वातः्ञ्य संग्राम में पूरा उद्योग कर । हम दोनों .. 
राष्टू इन पूर्वी राष्ट्रों को पूरण स्व॒तन्त्रता-आ्राप्ति के अधिकार को ' 
हृदय से मानते हैं और इस वात के पक्ष मं पूर्णतया हैं कि पूर्वी संसार 
के राष्टू अपने माकूछ स्वराज्य शासन-विधान तैयार करले । 
'पाइचात्य पूज्जीपतियों के अत्याचारों--ख़ास कर जिस 
प्रकार उन्हो.ने पूर्वी-संसार को आर्थिक दृष्टि से पीड़ित किया 
है--उस के विरोध में सोवियट रूस की जो नीति है, उस क 
विश्लेषण फारस के प्रमुख मन्त्री श्री आगा मीको जां के शब्दों 
में किया जा सकता है। ( उक्त सन्थिपत्र पर आप,ने १९२७ ३० 
के अक्टूबर मास में हस्ताक्षर किया था। ) उन का कथन है;-- 
न ह म की यह बहुत बड़ी विजय है कि फस्त आज 


स्वीकार, सोवियट यूनियन को तथा अन्य 
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` यूरोपीय शक्तियों की वैदेशिक नीति में प्राकृतिक विरोध और ' 
आकाश-पाताछ का अन्तर है।? दूसरे शान्दों में यूरोपीय 
शक्तियों की एशिया सम्बन्धी नीति की नितान्त विरोधनी 
शक्ति मे इस को यों कहना चाहिये कि सोचियर' यूनियन ने 
एशियाई आदर्शो' और भावों का समुचित आद्र किया है और. 
यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी राष्टू विशेषतया भेर त्रिटेन के प्राच्य 
आदर्श के सर्वनाश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। 
सोवियट शासन विधान 19350 
सोवियर्ट शासन विधान के सम्बन्ध में यहाँ हम बहुत व 
संक्षिप्त विबरण देते हें । आजकल संसार में प्रायः सब, कही र 


का कायदा ठीक इस से उल्टा है। सोवियट रूस के काम छोटे. 
पदों और निम्न--कोटी के व्यक्तियों पर अधिक निर्भर हैं। उनके 
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डुए भी ये एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। ग्राम पञ्चायते अपने ग्राम | 
के प्रश्नों को हल करतो हैं। नगर की प्चायतों का कार्यक्षेत्र 


विज़नल पञ्चायतों में और इसी प्रकार वहाँ के प्रतिनिधि | 
` मान्तकी पश्चायतों में तथा प्रान्तीय पञ्चायतों के निया चेत प्रतिनि- नी 
 थियों सर्वोपरि केन्द्रीय सरकार | बनाई की 
_ जाती है है 1100000 ऐश ता | 
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